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जमिति १०१०१०११. 


प्राक्रथनम्‌ 


श्री कुल की उपासना पद्धति यद्यपि अनेक विधि से प्रकाशित प्राप 
होती हे। तथापि जिज्ञासु साधको के लिए सूक्ष्म क्रम अनुपलब्ध होने 
तथा वेदादि शास्त्र सम्मत्‌ पद्धति की परमावश्यकता रही हे। इस 
सन्दर्भ मे देश मे छपी हुई अनेक पद्धतियो को देखने ओर तंत्रराज श्री 
विद्यार्णव वामकेश्वर कुलार्णव श्री विद्या आह्निक आदि ग्रंथो को अच्छी 
प्रकार मनन करने तथा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित्व चारों पीठो 
का निरीक्षण करते हुए परशुराम कल्प सूत्रानुसार ही तथा त्रिपुरा 
रहस्य क्रमोक्त यह पद्धति प्रकाशित की गई हे। विशेषकर मद्रास 
मेलापुर की श्री विद्या विमार्थिनी गुहानन्द मंडली के द्वारा प्रकाशित 
पद्धति विशेष सहायक रही हे। आशा हे उपासक जिज्ञासु बन्धुं सूक्ष्म 
इस क्रम से लाभान्वित होकर उपासना पथ मे अग्रसर होगे एेहिक 
पारलौकिक श्रेय तथा निः श्रेयस की प्राप्ति एक मात्र श्री विद्या की 
उपासना से होती हे। 


त्रयक्षरी पंचदशी षोडशी आदि तीन क्रम मंत्र उपासक को गुरु 
उपदिष्ट रूप मार्ग से प्राप्त कर भावनोप निषद के अनुसार यजन, 
अर्चन करना चाहिए। इस प्रसंग मे लक्षार्चन साधना का विशेष महत्त्व 
हे। यह क्रम त्रिपुरा रहस्य में वर्णित हे। उस क्रम मे अनुष्ठान विशेष 
महत्त्वपूर्ण हे। प्रति नवरात्रि मे विशेष रूपेण आराध्य हे। प्रतिदिन इस 
सूक्ष्म पद्धति मे अभ्यास करते हए श्री माता की कृपा के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए्‌। ललिताम्बा सहस्त्रार्चन, त्रिशती, खड्ग माला, शतनाम 
आदि के द्वारा लक्षार्चन अनुष्ठान का विधान श्री कुल परम्परा मे निर्व्ट 
े। उतिखत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत। 








||श्रीविद्यासप््यांपद्धतिः।। 


प्रस्तावना 


दृश्यमान समस्त चराचर जगत क्षणभंगुर ओर नाशवान हे। एक 
मात्र ब्रह्म ही सत्य हे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए ही जीवन का लक्ष्य 
सत्य होता हे अन्य सभी लक्ष्य नाशवान होते हे। "तत्वमसि" यह एक 
महावाक्य कहलाता हे। अहं ब्रह्मास्मि (में ब्रह्म हू), इस प्रकार का 
उद्घोष उपनिषद्‌ तथा प्रस्थानतायी ब्रह्म मीमांसा मे महावाक्यों का 
प्रकरण बहुत अच्छे ठंग से समञ्माया गया हे। समस्त सम्प्रदायो में 
श्रुतियो (वेदो) का यही एक मात्र परम तात्पर्य हे कि जीव ओर ब्रह्म में 
अभेद हे ओर इसी प्रकार का सिद्धान्त वेदान्तादि ग्रंथो मे वहुधा वर्णित 
हे। इस सिद्धान्त को पंचदशी कार “स्वामी विधारण्य पंचदशी मे, तथा 
उत्तर मीमांसा चित सुखी विवेक चूडामणि, सिद्धान्त लेश, योगवाशि्ठ 
तथा श्री मद्भागवत, महाभारत आदि ग्रंथो मे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 
तीनो प्रकार के प्रमाणो से सिद्ध किया गया हे। अधिकरण प्रकरणो मे 
स्वबोध को प्राप्त करने वाले मतमतान्तरो का खण्डन करके वेदों के 
परम उत्कृष्ट सारभूत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हे। लेकिन 
उन सिद्धान्तो तथा ज्ञान की जिज्ञासा करने पर कर्तव्य एवं ज्ञातव्य के 
रूप मे प्रथम ज्ञान भूमिका मे उपनिषदो मे उद्वीथ विद्या, प्राणागिहोत्र 
विद्या, दहर विद्या, पञ्चा विद्या प्रभृति अनेक विद्याओं का उपदेश 
होता हे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे एकत्र वर्णन विस्तार से तथा ब्रह्म सूत्र 
मे विशेष रूप से उपदिष्ट है। 


परन्तु उस ज्ञान का उपदेश देने वाला आज कौन विद्वान महात्मा 
प्राप्त हे। यह कहना कठिन हो गया हे। सहस्रो शास्त्र वाक्यों का एक 
जाल विछा हुआ हे। जीवन पर्यन्त अध्ययन करते रहने पर भी उसका 
किनारा प्राप्त नही होता हे। जीवन भर पढ़ते रहने पर भी मुञ्चे प्राप्त 
करना था। वह पा लिया तथा जिज्ञासा जिस ज्ञान के लिए की गई थी 
वह हमे प्राप्त हो गई हे। इस प्रकार कोन कह सकता हे। इसलिए कि 


वह तत्व अत्यन्त निगूढ हे। शास्त्र का विचार दूसरे प्रकार का क्रमिक 
हे ओर अनुभव उससे भिन्न होता हे। वेदान्त शास्त्र के अध्यापक 
अनेक होते हे परन्तु अनुभवी कोई विरला ही होता हे। स्वयं अनुभव 
करके दूसरो को अनुभव करा दे यह दुर्लभ होता हे ओर अनुभव के 
अनन्तर ब्रह्म ज्ञान के लिए सुगम उपाय एक मात्र श्री विद्या ब्रह्य विद्या 
ही कही जाती हे। श्री विद्योपासक को ब्रह्न ज्ञान प्राप्त हो जाता हे। 
अनेक उपासक जीवनमुक्त होकर संसार मे विचरण करते रहे हें। इस 
उपासना मे एक क्रम से जीव, जीव भाव से मुक्तं होकर स्व प्रकाश 
एवं चिदात्मा का सम्यक्‌ ज्ञानी हो जाता हे। यह देह ही देवालय हे 
"देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। शरीर के अन्दर षडाधार 
कुंडलिनी शक्ति का जागरण श्री विद्योपासक के लिए एक सुलभ उपाय 
हे। सुषुम्ना पथ के द्वारा कुल कुण्डा मे जाकर कुंडलिनी का उत्थान 
संभव होता हे। यह जीव रूपी कुंडलिनी शक्ति किन-किन म्रथियो का 
भेदन करते हए सहस्त्रार मे शिव के साथ किस प्रकार मिलन करती 
हे। इसे श्री विद्योपासक समञ्जता हे। तेज स्वरूपिणी आत्मा से अभिन्न 
चित्ति को हदय कमल से ब्रह्म रन्धमे ले जाकर पुनः नासिका दारा 
श्री चक्र में स्थापित करके प्रतिदिन पूजन अर्चन करना तथा गुरुपदेश 
प पुनः भीतर कुलकुण्डा मे स्थापित करना इसी प्रकार श्री ललिता के 
होम मे चिदचि को बाहर नासिका द्वारा निकालकर वागीश्वरी गर्भ से 
यैर ली हुई बाहरी अग्नि मे सुरभि घृत धारा हुति शते: इस प्रकार 
सं, , करके हवन करना चाहिए। श्री विद्या सम्प्रदाय मे लघु षोडा एवं 
महाषो. न्यास के द्वारा शरीर मे दिव्य भाव स्थापित करना, तत्व 
शोधन क्रः से तत्वों का शोधन गुरुकृपा द्वारा ही यह संभव होता हे। 
गुरु से दीक्षा प्राप्त करके साधक को लयाद्ध पूजन मे अन्तर्योग के दारा 
जीव ब्रह्न की एकता का ही प्रतिपादन करना चाहिरए्‌। 

श्री पात्र के अमृत द्वारा कुडंलिनी शक्ति जागरण, हवन, चिदयग्नि में 
समस्त कर्मो की पूर्णाहुति की जाती हे। आत्मज्ञान के लिए श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन नामक ज्ञान की सात भूमिकाये हे। वेदान्त 
शास्त्रानुसार धीरे-धीरे साधकं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता हे। 


इसी प्रकार पराशक्ति ललिताम्बा की उपासना यह एक अत्यन्त 








सरल मार्ग हे। समस्त विद्याओं से श्री विद्या साधना अत्यन्त सुगम 
होती हे। | 
प्रयोग कुशल विद्वान साधक संसारिक समस्त प्रपंञ्च एवं शारीरिक 
समस्त रोग से धन प्रतिष्ठा राज्य प्राप्ति आदि एेहिक समस्तसुखों की 
अविरल प्राप्ति करते हे। शापानुग्रह शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। 


भोग ओर मोक्ष देने वाली गुप्त यह साधना वैदिक विद्वानों दारा 
आदृत एवं सम्मानित हे। 

भगवान शंकर जी ने (६४) चौसठ आगम ग्रंथो, तंत्रं का उपदेश 
श्री देवी से किया था। 


आदि शंकराचार्य भगवत्‌ पाद ने अपनी सौन्दर्य लहरी मेँ पूर्णतया 
प्रतिपादन किया हे। मंत्रशास्त्र की सर्वस्वभूता सोन्दर्य-लहरी में तथा 
त्रिशती भाष्य मे ज्ञान का सम्पादन प्राप्त होता हे। वैदिक शिखामणियों 
एवं महान कवियो कालीदासादि तथा नीलकण्ठ दीक्षित, अप्यय दीक्षित 
आदि कोने माता श्री की उपासना का पदे-पदे महत्त्व दिया हे श्री 
विद्यारण्य स्वामी जो कि एक मात्र माता श्री विद्या के परम उपासक 
थे। उनकी शिष्य परम्परा मेँ "भास्कर राय, नै वरिवस्या रहस्य ्र॑थ का 
प्रणयन किया। आचार्य स्वामी विद्यारण्य मुनि ने श्री विद्यार्णव ग्रंथ का 
संकलन निर्माण किया हे। 


अप्यय दीक्षित का ग्रंथ उपलब्ध नहीं हे। आदि शंकराचार्य भगवान 
की क्रम परम्परा में शंकर सभी मठोंमें श्री विद्या की उपासना 
समीचीन चलती हे। श्री विद्या का पंचदशाक्षरी मंत्र वैदिक हे। सभी 
श्रुति स्मृतियो के उपासक श्री विद्या की अर्चना करते है। काञ्चीपुरम्‌ मे 
श्री माता कामाक्षी एवं मदुरापुरी में मीनाक्षी मातंगी के रूप मे 
जम्बुकेश्वर क्षेत्र में दंडिनी तथा काशी मं विशालाक्षी, कन्यकुमारी मे 
कुमारी रूप. मे बाला त्रिपुर सुन्दरी ही प्रतिष्ठित हे। सभी उपासक विधि 
विहित आराधना उनकी करते ह। अन्तःशाक्ता वहिः शेवा 
भुविसर्वद्गिजातयः तंत्र शास्र की कोल दक्षिण भेद से दो भागों में 
अर्चना विहित हे। कुलार्णव , ज्ञानार्णव, वामकेश्वर, तंत्रराज आदि ग्रथ 
को साधको के उपकार के लिए आदिनाथ परम शिव ने निर्माण किया 


हे। भगवान परशुराम जी के द्वारा कल्पसूत्र, ग्रंथ उपलब्ध हे। उसी के 
आधार पर वर्तमान मे प्रचलित परम्परा विद्यमान हे। श्री आचार्य 
भास्कर राय ने सेतु बन्ध, वरि वस्यारहस्य सौभाग्य भास्कर आदि तीन 
ग्रंथो का निर्माण किया हे। इनका दीक्षानाम उमानन्द नाथ हे। इस 


प्रकार वर्तमान अर्चन पद्धति मे गणपति, श्यामा, दण्डिनी, परा के भेद 
से अर्चना क्रम वर्णित हे। 


नित्योत्सव की श्री विद्या आह्निक आदि मे विस्तार से क्रमहे। 
नित्योत्सव के अनुसार इस पद्धति मे एकादश खण्डात्मक क्रम लिखा 
गया हे। इसमे मुख्य तीन भाग हें। १, अन्तर्याग, चतुरायतन पूजा हवन 
तथा वहिर्याग हे। इसमे षोडशोपचार पूर्वक क्रम लिखा गया हे। 

पात्र स्थापना मे शुद्धि पात्र, गुरु पात्र, आत्म पात्र क्रम से ६ 
अथवा १६ षोडश पात्रो का विधान हे। 

अभिषेक के लिए आवश्यक श्री सूक्त आदि अर्चना मे विहित हे। 


श्री विद्या की उपासना उपनिषद मूला हे। इस प्रकार संक्षिप्त श्री 
विद्या सपर्यया पद्धति सभी साधको के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
होगी। 

इस सम्बन्ध मे अनेक विशिष्ट साधको की कामनाये रही श्री 
विद्या की उपासना का क्रम प्रकाशित किया जाए। अतः प्राचीन 
उपलब्ध पद्धतियो के स्वरूप को यथा संभव उपासको के लिए प्रस्तुत 
किया गया हे। माता श्री की कृपा सवको प्राप्त हो। 


-कान्यकुल्ज पीठाचार्य 


१०८ शीतलानन्द नाथ (शास्त्री) 


नोट- श्री ललिता सहस्र नामावली, अर्चना त्रिशती खड्माला तथा 
शत्‌ नाम आदि की पृथक सूची उपासको की सुविधा हेतु दी गई हे । 








(श्री ललिताम्बाये नमः) 
१ 


पात्रासादनम्‌ 


श्री विद्योपासक साधक को चाहिए कि वह सान से निवृत्त होकर 
शुद्ध प्रक्षालित वस्त्रो को धारण करके कुशासन एवं कम्बलासन विछा 
कर आसन के नीचे चावल देकर पवित्री धारण करते हए प्राणायाम 
एवं भूत शुद्धि करे भूत शुद्धि का क्रम पद्धति मे आगे दिया हुआ हे। 


उस विधान से आचमन करके चंदन कपूर जल मे 
मिलाकर पूर्वाभिमुख वेठकर सामने वायीं ओर मंडल ८ 
वनावे मंडल में त्रिकोण वर्तुल पुनः चतुष्कोण की कल्पना 
रोली, चंदन, चावल, जल आदि से करे। 

अनन्तर उसमे सुगन्धित जल से भरे हए कलश को स्थापित करे 
मंत्रोच्चारण अवश्य करे। 

“ॐ कलशस्यमुखे विष्णुः, इस मंत्र से कलश स्थापित करके 
उसमे चारो वेदों की भावना करनी चाहिए। आठ वार ८ उस कलश में 
अभिमंत्रणा करते हुए वर्द्धनी, नामक कलश की प्रतिष्ठा आवश्यक हे। 


२ 
सामान्यर्ध्य विधि 


वर्धिनी पात्र के दाहिनी ओर वर्धिनी जल से रोली चावल आरि 
त्रिकोण, षटकोण बनाकर उसे एक वृत के द्वारा वेष्टित कर के चार 
कोणो की वेदी से वंद कर उसके ऊपर शंख की स्थापना करे। यदि 
दक्षिणावर्तं शंख हो तो अधिक उत्तम होता है। 

वद्धिनी कलश, सामान्य अर्ध्य, विशेषार्ध्य, शुद्धि पात्र, गुरु पात्र, 
आत्म पात्र (६) पात्रो की देनिक पूजन में स्थापना करनी चाहिए! 
सामान्यर््यं मंडल त्रिकोण ओर षट्कोण में समन्त्र पूजन करते हए 
शंख को त्रिपाद पर रखकर स्थापित कर यहां पर : 

अचि मंडल १० कलात्मक 

सूर्य मंडल १२ कलात्मकं 

सोम मंडल १६ कलात्मक की भावना 


कर आवाहन कर स्थापन करना चाहिए। सामान्यर्घ्य से दक्षिण की 
ओर पुनः त्रिकोण, षट्कोण वृत्त को चतुष्कोण से आवृत करते हए 
उसके ऊपर एक पात्र की स्थापना करनी चाहिए। यहां पूर्ववत तत्व 
शोधन शुद्धि पात्र मे 
अथि मंडल १० कलात्मक, सूर्य मंडल १२ कलात्मकं 
सोम मंडल १६ कलाओं काहे 
आवाहन पूजन विधि विहित करना चाहिए] इस पात्र मे गाय का 
प्रक्षालित शुद्ध दुग्ध भरे अनन्तर केशर गुलाव व जल मिलाकर उसमे 
अदरख पीसकर छोड पुनः चंदन आदि मिलाकर छोटी इलायची 
पीसकर छोडनी चाहिए। उस पात्र मे ब्रह्म कला, विष्णु कला, ईश्वर 
कला तथा सदाशिव कलाओं का पूजन करना चाहिए। पात्र से उस 
अमृत को जो कि मंत्रो द्वारा अभिमंत्रित हे। गुरुपात्र विशेषार््यं से 
दक्षिण मे उसकी कल्पना त्रिकोण, षटकोण वृत्त चतुरस्त्र क्रमसेदहे, 
स्थापना करनी चाहिए! 
अभिमत्रित विशेषार्ध्य पात्र से कुछ अमृत लेकर शुद्धि पात्र, गुरु 
पात्र मे डाले पुनः आत्म पात्र मे हंसः सोहं, मंत्र से अभिमंत्रित कर 
पुनः १० वार “पुण्यं जुहोमि इस क्रम से साधक स्वयं अमृतपान कर 
ओर अपने समीप सभी साधको को अमृत पान कराना चाहिए्‌। अमृत 
पान के अनन्तर ही श्री चक्र पूजा का अधिकार प्राप्त होता हे। 
पुनः आचमन करके लयांग पूजन मे पद्मासन मे वेठकर मूलाधार 
चक्र मे स्थित कुंडलिनी शक्ति का चितन करना चाहिए। विजली के 
प्रकाश पुंज की तरह तेजो रूपिणी दस हजार सूर्य के प्रकाश से युक्त 
अमृत किरणो से शीतलता ओर शान्ति प्रदान करने वाली तेज दण्ड 
रूपिणी चिति की भावना करनी चाहिए 
१. कुलकुंडा चक्र से कुंडलिनी को उठाकर मूलाधार मे स्थापित करे। 
चक्र चार दलों काकमलहे। 
स्वाधिस्ठान ६ दलो का चक्रे 
. मणिपुर चक्र मे १० दल। 
अनाहत मे १२ दल 
. विशुद्ध चक्र मे १६ दल 
लम्बिका नासिका से \ ~ टी पर्यन्त त्रिकोण देवी आज्ञा चक्र मे 
ष चक्र हे। उसमे चन्द स्वरूपिणी चैतन्य शक्ति विराजमान 
| 








इस प्रकार उपरोक्त क्रम से ध्यान करते हुए जीवात्मा को हाथ में 
पुष्प लेकर नासिका द्वारा यह भावना करते हए कि इन पुष्पो मं 
जीवात्मा को लेकर आवरण पूजन करेगे पुनः उस पुष्पको यंत्रके 
ऊपर स्थापित करना चाहिए्‌। भावना मे पुष्प के माध्यम से हदय कमल 
द्वारा चेतना जीव यंत्र के मध्यमे स्थित पराशक्ति का यजन कर रही 
हे। इस भावना के साथ श्री के सभी अंग उपाङ्क आवरणके रूपमेश्री 
चक्र मे विलीन होकर उपस्थित हे। जीवात्मा के साथ श्री देवी को 
हदय से पुष्प दारा अञ्जलि मे पूजन करके पञ्चभूत (तत्व) मयी 
पराशक्ति अकुल सहस्त्रार चक्र से अमृतधारा प्रवाह मे सुषुम्ना पथ 
द्वारा कुल चक्र तक प्रवाहित होने वाली चंदन, पुष्प धूप, दीप नैवेद्य 
चावल हाथ मे लिए हए पीली, काली, श्याम, लाल, श्वेत वर्णा 
स्वरूपिणी पराशक्ति पृथिवी, आकाश, वायु, अथि, जल, स्वरूपिणी 
समस्त तत्वों के रूप मे एक शक्ति रूपा ध्यान करके पूजन करना 
चाहिषए। 

इस प्रकार पञ्चमुद्रा पूजन की अर्पणा करे अनन्तर यह भावना 
करनी चाहिए कि माता श्री की नासिका मे चंदन दे रहेहे। कानमे 
पुष्प, नाभि मे धूप नेत्र मे दीप, जिह्वा मे नेवेद्य इस क्रम से पूजा 
सामग्री को उस पञ्चतत्वात्मक महाशक्ति मे यजन की भावना से ओर 
उसकी प्रेरणा से हम प्रकृति के साथ उसका यजन करते हे। 

तेज स्वरूपिणी भगवती चिति शिव ज्योति समस्त जगत की 
उत्पादन, पालन, संहार कत्रीं सहस्त्रार मे शत दल कमल से बाहर 
निकल कर पुष्पसेश्री चक्रमे स्थित करते हए हीं श्रीसौः ललितायाः 
अमृत चेतन्य मूर्तिं कल्पयामि। यह पढ़कर उस चक्र मे पूजन प्रारम्भ 
करना चाहिए। 

यह ध्यान करना चाहिए कि तीनों जगत को मोहित करने वाली 
विकार रहित सूत्रात्मक पराशक्ति सहस्रो सूर्य के समान प्रकाशमयी 
तपाये हुए सुवर्ण के समान सुरेश्वरी सर्व आनन्द स्वरूपिणी 
सर्ववेदमयी, सर्वशास्रमयी सर्वागममयी ज्ञान गह्वरा हे। ध्यान के अनन्तर 
"हस्रे हस्क्लीं हस्रौ, मंत्र से चावल यंत्र पर छोडना पुनः पद्धति में यह 
क्रम सुस्पष्ट हे। अनन्तर चावल लेकर ६४ चौसठ उपचार पद्धति क्रम 
मे करते हुए गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव का पूजन यही चतुरायतन हे। 
अनन्तर नित्या देवी का पूजन करे यह त्रिकोणा मे हे। चित्रा से 
कामेश्वरी पर्यन्त विलोम कृष्ण पक्षो तथा कामेश्वरि से चित्रा पर्यन्त 


शुक्ल पक्ष मे यजन हो ¶ हे गुरुमंडलार्चन मे दिव्य गुरु, सिद्ध गुरू, 
मानव गुरु तीन हे। अव आगे यहां से आवरण पूजन प्रारम्भ होता हे- 

१. त्रेलोक मोहन चक्र 
. सर्वशापरिपूरक चक्र 
. सर्वं संक्षोभण चक्र 
. सर्वं सौभाग्यदायकं चक्रम 
. सर्वार्थं साधक चक्रम 
. सर्वरक्षा कर चक्रम 
. सर्व रोग हर चक्रम 
८. आयुध अर्चनम्‌ सर्वां सिद्धप्रद चक्रम 
. सर्वा नन्दमय चक्रम 

यहां तक नव आवरण पूजा हे षोडडी उपासको के लिए सर्वा 
नन्दमय चक्र मे सर्व पीठेश्वरी का यजन होता हे। अनन्तर पञ्चायि 
विद्या पञ्जिका पूजन इसमे पांच लक्ष्मी पांच-पांच कोषाम्बा, पांच 
कल्पलता, पांच कामदुघा, पांच रत्नाम्बा का यजन हे। 

यही पर षटदर्शन विद्या इसमे वोध, वेद, रुद्र, सूर्य, विष्णु, 
भुवनेश्वरी का पूजन हे आम्नाय समष्टि की अर्चना आगे होती हे। 

१, दण्डिनी २. मन्त्रिणी ३. ललिता 

इन तीन शक्तियो (की) नाम-मात्र से पूजन करना चाहिए्‌। पश्चात्‌ 
श्री सूक्त के दारा षोडशोपचार कुलदीप, कर्पूर, नीराजन, मंत्रपुष्पम्‌ 
पुष्पाञ्जलि में समर्पण, अपराध समापन हो जाता है! देनिक हवन 
करने वालो के लिए अथि मे आवाहन करके खड्गमाला से हवन 
करना चाहिए्‌। यहां सुबाषिनी, वटुक, कुमारी पूजा परमावश्यक होती 
हे। प्रायः पर्वं विशेष मे अवश्य करना चादहिए। 

अन्त मे पूजा समर्पण (उद्वासन) विसर्जन तथा शान्तिस्तवन 
विशेषार्ध्यं का विसर्जन 

यहो श्री कल्प की परमाराधना योग हे श्री कुल की क्रमवद्ध 
उपासना का संक्षिप्त वृत्त सर्वसाधारण साधको के लिए दिया गयाहे। 
आशा हे जिज्ञासु साधक इस क्रम से लाभान्वित होगे । 
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२{उममालामल्त्राः 


ततो रदिममालाप्रवतंनम्‌ | रदिममालामन्त्रेषु वैदिकान्मन्त्रान्‌ सस्वरान्‌ 


पठेत्‌ । 
ॐ भृभुवरस्वः, तत्सवितुवरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि, धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ (इति गायत्रो मलाधारे) ॥ १ ॥ 
सावित्र्या विश्वामित्र ऋषिः नृचिद्गायव्रीच्छन्दः सविता देवता, तसप्री- 
त्य्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
मुक्ताविद्रुमटेसनीकधवल - च्छायेर्मुखेखीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वाथंवर्णात्मिकाम्‌। 
गायत्री वरदाभयाङ्कखशकशः शुभ्र कपालं गुणं 
दा चक्रमधारविन्दयुगलं टस्तेवटन्तीं जजे ॥ 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि, 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये विद्विषो विधो जहि ॥ 
रवट्तिदा विहस्पतिवृब्रहा विपरृघो वक्षौ। 
वुषिन्द्रः पुर एतु नः स्वस्तिदा अभयङ्करः ॥ 
(इस्यनदरी विध्या सप्तषष्टचर्ण्प्‌ सङ्कटे भयनाशनी, हदये) ॥ २\। 
अभयद्धुरमन्त्रस्य गृत्समद ऋषिः, व्रिष्ट्प्‌ छन्दः, मभयङ्करे देवता, 
ततप्रीत्य्थ जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
आरूढो वारणेन्द्रं दशशतनयनः दयामलः कोमलाङ्खः 
वर्मी वीरः प्रतापी प्रतिभटदहुनप्रज्ज्वलच्चक्रपाणिः। 





९) 


श्री विद्यासपर्यापद्धतिः । 


दोभिदिव्यायुधाल्यैमणिगणखचितैदेवमन्त्रीसनाथो 
दत्वाभीष्टानि शश्चत्परिहू तदुरितः पातु विश्वं महैन्द्रः ॥ 
ॐ घुणिस्सुयं आदित्योम्‌' (इत्यष्टार्णा सौरी तेजोदा, फाले) ॥ २३ ॥ 
(सौरमन्त्रस्य देवभाग ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, सूर्यो देवता, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
धृतपद्महयं भानुं तेजोमण्डलमध्यगम्‌ | 
सर्वाधिव्याधिशमनं छायास्टिषटतनुं भजे ॥) 
(ॐ (इति प्रणवः केवलो त्रह्यविघा मुक्तिप्रदा, व्ह्यरन्धरे) ॥ ४ ॥ 
प्रणवस्य महया ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, परमात्मा देवता, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
ओंकारवाच्यमुचण्डचण्डांशुसद्रप्रभम्‌ | 
वासुदेवाभिधं ब्रह्म विश्धगभमुपास्महै ॥ 
ॐ परोरजसेऽसाबदोम्‌' (इति नवार्णा तुरीया गायत्री स्वैक्यविम- 
कनी, हादश्ञान्ते) ॥ ५॥ 
(तुरीयागायत्रीमन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः, गायव्रीच्छन्दः, सविता 
देवता, तत्प्रीत्य्थे जपे विनिधोगः । ध्यानम्‌-- 
देवीं तुरीयगायत्रीं तुर्यातीतपदाश्रयाम्‌ । 
परोरजःप्रकाशात्मचितिरूपामहं जजे | 
रदिमपज्चकमेतन्मूखाधारहृत्फारविधिविल्द्वादशान्तस्थानवीजतयावि- 
भावनीयम्‌ । (हादशान्तस्थानन्तु कलारटस्योत्तरभागः) | 





(ॐ सूर्याक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः । असतो मा सद्गमय तमसौ 
मा ज्योतिगंमय । मृष्योर्माभमरतं गमय । उष्णो भगवान्‌ श्चुचिरूपः । हंसो 
भगवान्‌ रुचिरप्रतिरूपः। 

विश्वरूपं धुणिनं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 

सहुल्ररदिमः श्रतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयप्येष सुः ॥ 


श्री-क्रमः ३ 


ॐ नमो भगवते सूर्यायाहौवाहिनि वर्पहन्यहोवाहिनि वाहिनि 
स्वाहा' । 
चयस्पुपर्ण्ण उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा च्छषयो नाथमानाः \ 
अपध्वान्तमूणूहि पुधिचक्षुमुपुरध्यस्मा्चिघयेव बद्धान्‌ \ 
"पुण्डरीकाक्षाय नमः} पुष्करेक्षणाप्र नमः अमलेक्षणाय नमः । 
कमलेक्षणाय नमः \ विण्दर्पाय नमः । श्रौ महाविष्णवे नमः" (इति षोडश्ञ- 
मन्त्रसमष्टिरूपिणो चक्षुष्मती विद्या दु रदृष्टिसिद्धिप्रदा मूाधारे) \\ ६ ॥ 
(चक्षुष्मतीमन्त्रस्य भार्गवकऋषिः, नानाच्छन्दासि, चक्षुष्मती देवता 
तत्प्रीत्य्थे जपे विनियोगः ।) ध्यानम्‌ :-- 
चक्षुस्तेजोमयं पृष्पकन्दूकं विभ्रतीं करैः । 
रोप्यसिहासनारूढां देवीं चक्षुष्मतीं भजे ॥ 
ॐ गन्धव राज विश्वावसो ममरिकुषितां कन्यां प्रयच्छ स्वाहाः 
(इत्य त्तमकन्यावि बाहदायनी हदे) ॥ ७\ 
(विइवावसुमन्त्रस्य सम्मोहन ऋषिः} गायत्रीच्छन्द: विश्वावसुदेवता । 
तत्प्रीत्यथं जपे विनियोगः ।) ध्यानम्‌-- 
रक्ताद्धरागारुणभुपणाहयं वीणाधरं वीटिकयोल्टसन्तम्‌ | 
गन्धवंकन्याजनगीयमानं विद्वावसुं सद्वुहतीं नमामि ॥ 
ॐ नमो सद्राय पयिषदे स्वस्ति मां सम्पारय' (इति मार्गसङ्ट- 
हारिणी विद्या, फार) ॥ ८ \\ 
पथिषदुद्रमन्त्रस्य वामदेवः ऋषिः पेक्तिच्छन्दः, पथिपद्दरो देवता । 
तत्प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
मात्तसञ्नधनुबाणकरं वृषभसुंस्थितम्‌ । 
अत्तपूणसिमारदिरष्टं पथिषद्द्रमाश्रये ॥ ८ ॥ 
ञधतारे तुक्तारेतुरे स्वाहा, (इति जलापच्छमनौ विद्या, दहयरनधे) ॥९॥ 


तारा मन्त्रस्य मत्स्य ऋषिः, ताराम्बा देवता, तत्प्रीत्यै जपे 
विनियोगः | ध्यानम्‌- 








श्रीवियासपयीपद्धतिः । 


नौकासिहासनारूढां शाक्यदशंनदेवताम्‌ । 
जलापच्छमनीं वन्दे तारां वारिदमेचकाम्‌ | 
अच्युताय नमः, मनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः, (इति महा- 
व्याधिनाक्निनी नामत्रयी विद्या, दादश्ान्ते) ॥ १० ॥ 
(नामत्रयमन्त्रस्य काडयपात्रिभरदाजा ऋषयः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहाविष्णुर्ेवता, तत्प्रीद्यर्थं जपे विनियोगः | 
व्यानम्‌-- समस्तदुस्तरव्य।धिषंवध्वंसपटीयसे | 
भच्युतानन्तगोविन्दनास्ने धाम्ने नमो नमः| 
(एतद्रहिमपच्चकं मुधारादिपरिकरतया ज्ञेयम्‌) । 
ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौ गं गणपतये वर वरद सवजनं मे वद्ञमानय 
स्वाहा" (इति महागणपतिविद्या प्रस्युहशमनी, मृखाधारे) ॥ ११॥ 
महागणपतिमन्तरस्य गणक ऋषिः, निचृद्गायव्री छन्दः, श्रीमहागण- 
पतिदेवता, तद्प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
वीजापु रगदेक्षुकार्पृकरुजा चक्राठ्जपारोत्पल- 
्रीहयग्रस्वविपाणरल्कल्रप्रोद्यत्कराम्भोरुहः । 
ध्येयो वल्लभया सपद्यकरया शचष्टोज्ज्वटदृभूषया 
विश्चोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश्चरोऽभीष्टदः ॥ 
ॐ नमः शिवाये, ॐ नमः हिवाय' (इति द्वादशार्णा हिवतत्त्व, 
विमर्शिनी विदय, हृदये) ॥ १२॥ 
(शिवराव्त्यात्मकपच्चाक्षरमन्तरस्य वामदेव ऋषिः, पक्तिच्छन्दः; उमा- 
महेश्वरो देवता, तत्प्रीत्य्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
वामासन्यस्तवामेतरकरकमखायास्तथा वामहुस्त- 
न्यस्तारक्तोत्पलायाःस्तनभरविटसद्रामहस्तः प्रियायाः । 
सवकिल्पामिरामः ध्ितपरशुमुगेष्टः करैःकाञ्चनाभः 
ध्येयः पद्मासनस्थः स्मरलल्ितवयुः सम्पदे पावंतीदाः ॥ ) 





श्री-क्रमः १ 


ज्‌ सः मां पास्य.पाल्य' (इति दज्ञा्ण मृत्योरपि सूत्युरेषा 
विद्या, फाले) \\ १३ ॥\ 
(अमृतमृद्युञ्चयस्य कदोट ऋपिः, विरार्‌छन्दः अमृतमुद्युञ्लयसदा- 
शिवो देवता । तत्त्रीत्य्च जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
स्पुःटित्नालिनसंस्थं मोलिवद्धेन्दुरेखा- 
सवदमृतरसाद्रं चन्द्रवन््यकनेत्रम्‌ । 
स्वत्रःरर्खसतमुद्रापादावदाक्षमालं 
स्फटिकरजतमुक्तागो रमं नमामि ॥) 
ॐ नमो ब्रह धारणं मे अस्तु निराकरणं धारयिता भूयासं कणयोः 
श्रुतं मा च्योढवं ममापृुष्य ॐ (इति श्रुतघारिणी विध्या ब्रह्मरन्ध्रे) 11९४१ 
(श्रुतधारिणो सन्तरस्थ भागंव ऋपिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, ब्रह्मा देवता, 
तत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
चतुराननमस्भोजनिषण्णं भारतीसखम्‌ । 
अक्षमाटावराभीतिकमण्डलृधरं भजे 1) 
"अआ अः कखं "ठ्न" (इति सनबिन्दुरकारादि- 
क्षकारान्तवणंमालिकामात्‌क। सवं्ञताकरी द्र दज्ञान्ते) \॥ १५ 
(मातृकामः्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः, मातृकासरस्वती देवता 
तस्प्रीव्यर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
पञ्चारता मातुकया द्यारन्धाखिलदेहया 1 
समस्तवियारूपिण्या धन्योऽहं मातुकाम्बया ॥|) 
(पञ्चेमा: रदमयो मूलादिरक्षाट्मकतया द्रष्टव्याः) \ 
'हसकण ही, हसकहरही सकलह्नीं' (इति लोपामुद्राविद्या स्वस्वरूप- 
विमानो, मखाधारे) ।\ १६ ॥ 
(श्रोटादिरोपामुद्रामन्त्रस्य दक्षिणामूत्तिः ऋषिः, पक्तिच्छन्दः, श्रीमहा- 


त्रिपुरसुन्दरी देवता, ह्‌ ५ बीजम्‌, ह ६ शक्तिः, स ४ कीरकम्‌, तत्प्रसाद- 
पिद्धयर्थं जवे विनियोगः । बालया पडद्धम्‌ | 








६ भ्रीविद्यासपय।पद्धत्तिः । 
घ्यानम्‌-- 
श्रीदेवी भूषितोत्सद्धं सान्द्रसिन्दूररोचिषम्‌ । 
हका रादिमनोर्वाच्यं वन्दे कामेश्वरं हरम्‌ ॥) 
क्लं है हसोः स्हौः हँ चलं (इति षटक्टा सम्पत्करी विद्या- 
हदये) ॥ १७॥ 
(सम्पत्करीमन्त्रस्य कण्व ऋपिः, गायत्रीच्छन्द, सम्पत्सरस्वत्री देवता, 
तत्परसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
अनेककोटिमातद्धतुरङद्धरथपत्तिभिः | 
रवितापरुणाकारां वन्दे सम्पत्सरस्वतीम्‌ ॥ 
सं सृष्टिनिष्ये स्वाहा, हुं स्थितिपुर्णे नमः, रं महासंहारिणि कृशे 
चण्डकालि फट्‌, रं हू रस्फे महानाड्ये अनन्त भात्करि महाचण्डकालि फट्‌, 
रं महासंहारिणि कृशे चण्डकाकलि फट्‌, हूं स्थितिपुर्णे नमः, सं सृष्टिनित्ये 
स्वाहा, हू स्फ मह्‌।चण्डयोगेश्वरि' (इति विद्य पच्चकरूपिणौ कालसद्क- 
षणो परमायुःप्रदा, फाले ॥ १८ ॥ 
(चण्डयोगेश्वरीमन्त्रस्य ईश्वर ऋपिः, नानाच्छन्दासि, चण्डयोगीश्वरी 
देवता, तत््रसादसिद्धयरथे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
सृष्टिस्थितिभ्यां संहूत्यनाल्यया भाषया ध्िताम्‌ । 
कूलद्धुपकपाराढ्यां चण्डयोगीश्वरीं भजे॥ 
एही दस्तक ह्‌सौः अहमहं अहमहं ह्‌ सौःहस्रफ श्रीं हरीं ए" (इति 
युदधज्ञानदा शाम्भवी विद्या । ःह्यरन्धे) ॥ १९ ॥ 
(परदाम्भुनाथमन्वस्य वामदेव ऋषिः, प॑क्तिण्छन्द्‌ः, परशम्भुनाथो 
देवता, तत्परसादसिद्धवर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
पणर्हिन्तास्वरूपाय तस्मे परमशम्भवे | 
आनन्दताण्डवोदृण्डपण्डिताय नमो नमः ||) 
सौः" (इयं परा विद्य। ह (दशान्ते) ॥ २० ॥ 
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(परामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्द, परा सरस्वती देवता, 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यरानम्‌-- 
अकल्कदाशाङ्काभा व्यक्षा चन्द्रकलावती 1 
मुद्रापुस्तलसद्राहा पातु मां परमा कला ॥) 
(एताः पञ्च रदमयो मृलाद्यधिष्ठानतया कल्नीयाः) । 
"ए क्लीं सौः, सौः क्टीं ए, ए क्लं सौः' (इति नवाक्षरो श्रीदेव्यद्ध- 
भूता बाला) ॥ २१\। 
( बालामन्त्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः, गायतव्रीच्छन्दः वाखात्रिपुर 
सुन्दरी देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थ जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
अरुणकिरणजारेरज्जञिताशावकाशा 
विधुतजपवटीका पुस्तकाभीतिटस्ता । 
डतरकरवराह्या पफुट्लकल्खारसंस्था 
निवसतु हृदि बाला नित्यकत्याणशोला ॥) 
शश्र ह्री क्लीं ॐ नमो भगवति अच्चपुर्णे ममार्भिषितमन्नं देहि 
स्वाहा" इति श्रीदेव्या उपाङ्कभूता अन्नपुर्णा \\ २२\ 
( अच्नपूर्णे्वरीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, अच्नपूर्णेश्वरी 
देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
आदाय दक्षिणकरेण सुवणंदर्वी 
दुग्धान्नपूण॑मितरेण च ररनपात्रम्‌ 
अन्नप्रदाननिरतां नवहेमवणाम्‌ 
अम्बां भजे कनकभूषणमाल्यरोभाम्‌ ।।) 
ॐ आं हीं क्रों एह परमेश्वरि स्वाहा" (इयं श्रदेवीप्रत्य द्धःभता- 
अश्वारूढा) \\ २३॥ | 
(अरवारूढामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, अश्वारूढा देवता । 
तत्प्रसादसिद्धयथं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 








८ श्रीविदयासपयोपद्धतिः । 
बद्धवा पारोनाङ्ुरोन कृष्यमाणां स्वसाध्यकम्‌ । 
घ्नन्तीं वेत्रेण फारुसक्पाणिमनश्वासनां भजे ॥) 
ध्यानान्तरम्‌- 
अश्चारूढा कराग्रे नवकनमयीं वेत्रयष्टि दधाना 
दक्षेऽन्ये धारयन्ती स्फुरति धनुरता पाशहस्ता सुसाध्या ॥ 
देवी नित्यप्रसन्ना. शशिशकललसत्केरपाशा तरिणेत्रा 
दद्यादद्यानवद्यां श्रियमखिलसुखप्राप्तिहूदयां श्रियै नः |) 
(श्रीविदयागुरुपादुकामन्त्रस्तु-आग्हिकप्रकरण एवोक्त इह पठितव्यः) | 
तद्यथा- 
एहींश्रीं हस्स्फ हसक्षमल्वरयुं सहक्षमल्वरयौं 
ह सौः, स्हौः अमुकानन्दनाय श्नोगुरुपादुकां पूजयामि नमः ॥ २४ ॥ 
(श्रीविद्यागुरपादकामन्त्रस्य दक्षिणामूतिः ऋषिः, पक्तिच्छन्दः, 
श्रीविद्यागुरुपादुका देवता, तस्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः | 
ध्यानम्‌-- 


9, ति नो / त्म 


तेजोमयमहाविद्यां शेखराञ्चितमस्तकाम्‌ । 
` रक्तां चतुर्भुजां वन्दे श्रीविद्यागुरुपादुकाम्‌ ॥) 
(अथ मूचविद्या-सा च गुरुमुखादवगता कादिनाम्नी- 
कएईलह्वीं हसकहल सकरी" ॥ २५ ॥ 
(बाला अन्नपूर्णा अद्वाख्ढा श्रीपादुका चेत्येताभिक्चतसुभिर्यक्ता 
मूरविद्या साम्नाज्ञी मूलधारे विलोकनीया) ॥ 
( ऋपिच्छन्दोदेवतादिकं गुरूपरम्परातः प्राप्तमवगन्तव्यम्‌ । ) 
ए नमः उच्छिष्टचण्डालि मातद्धिः सवंवश्ञङ्रि स्वाहा 
(इति दयामाङद्खमूता खघुदयामा) ॥ २६ ॥ 
(लघुरयामामन्त्रस्य मतङ्ध ऋषिः, विराट्‌छन्दः, श्रीठघुरुपामाम्बा 
देवता तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
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स्म रेत्प्रथमपुष्पिणीं रुधिर विन्दुशोणाम्बरां 
गृहीतमधुपाच्रिकां मदविघृणंनेत्राञ्चलाम्‌ । 
घनस्तनभरालसां गख्ितचूषिकां श्यामलां 
करस्फरितव॑ल्टकीविमलराद्कताटङ्किनीम्‌ ॥ 
माणिक्यवीणामुपरालयन्तीं 
मदालसां मञ्जुलवाग्विलासाम्‌ । 
-माहेन्द्रनीखदयुतिकोमलाङ्खं 
मातद्धकन्यां मनसा स्मरामि ॥ (इति वा ॥) 
"ए कटी सौः वद वद वाग्वादिनि स्वाहा । 
(दयं दयामाङ्धभूता वाग्वादिनी) ॥ २७ ॥ 
(वागीश्वरीमन्त्रस्य ` कण्व ऋषिः, विराट्छन्दः, वाशीरवरी देवता 
तत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियो गः । च्यानम्‌- 
अमलकमलसंस्था रेखनीपुस्तकोद्यत्‌ 
करयुगल्सरोजा कन्दमन्दारगौरा। 
धृतरलधरखण्डोत्लासिकोटीरपीठा 
भवतु भवभयानां भद्किनी भारती नः॥) 
ॐ ओष्ठपिधाना नकुलो दन्तैः परिवृता पविः । 
सवस्थं वाच ईशाना चार्‌ मामिह वादयेत्‌ ॥ 
(इयं स्यामाप्रत्यद्धभूता नकुटीविद्या) । २८ ॥ 





(नकुटीवागीड्वरीमन्त्रस्य कहौल ऋषिः, गायत्रीच्छन्द, नकूली- 
वागीदवरी देवता, तत्प्रसादसिद्धवर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
नुःखी वच्दन्तारी साध्यजिह्वाहिदंशिनी । 
भक्तवक्तृत्वजननी भावनीया सरस्वतो |] 


भरीविद्यागुरुपादुकेव प्रथमबीजव्रयस्थाने बारासहिता रयामागुरुपादूका 
भवति । यथा-- 


४१० ^. श्रीविदयासपयोपद्धतिः । 


"ट क्लां सौः हस्स्फ हसक्षमलवरयूं सहक्षमरवरयीं ह सौः स्होः 
अभुकानन्दनायश्नीगुरपादुकां पूजयामि नमः' \\ २९ \ 
(सयामारुरुपादृकामन्त्रस्य मतद्क ऋषिः, पक्तिच्छन्दः, श्यामागुर- 
पादुका देवता, तसप्रसादसिद्धयर्थ जपे विनियोगः । ध्यानस्‌- 
वन्दे गृर्वङ्घ्नमुकुटां श्यामलां शुकपाणिनीम्‌ 1 
समस्तसिद्धिजननीं श्यामलागुरूपादृकाम्‌ ॥) 
हीं श्रीं ए क्लीं सीः ॐ नमो भगवति श्रीमात ङ्गीश्वरि सवंजन- 
मनोहारि सर्व॑मुखरज्ञिनि, क्लं हीं श्रीं सवंराजवशङ्रि सबंस्री- 
पुरषवश्धूरि सवंदुष्रमृगवश्ञद्धुरि सवंसघ्वश्षङ्रि सवंलोकवशङ्धरि ` 
(त्रेलोक्यं) अमुक मे वशमानय स्वाहा सौः षष्लां एं भीं हीं ए" (इत्यष्ट- 
नवतिवर्णा राजद्यामला पूर्शोक्ताभिरङद्ोपद्धपादुकेष्येताभिश्च- चतसू- 
भिष्वद्या्भिस्सहिता हुच्चक्षे यष्टव्या) ॥ ३०॥ 


(ऋष्यादिक गुरुपरम्परातोऽवगन्तम्यम्‌) 
"लृ वाराहि ल्‌ ` उन्मत्तभंरवि पादुकास्यां नमः 
(इयं वार्ताल्यद्धभूता रधुवार्तारी) ॥ २३१ ॥ 
(लघुवाराहीमन्त्रत्य नारद ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, रुघुवाराही देवता, 
तस्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
महाणवे निपतितामुद्धरन्तीं वसुन्धराम्‌ । 
महादं महाकायां नमाम्युन्मत्तभेरवीम्‌ ॥) 
ॐ ह्रीं नमो वाराहि घोरे स्वप्नं ठः ठः स्वाहा! 
(इयं स्वप्ने शुभागुभवक्तरी वात्या उपा द्भूता स्वप्नवाराही) ३२ 
(स्वप्नवाराहीमन्त्रस्य अग्नि ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, स्वप्नवाराही 
देवता । तस्प्रसादसिद्धय्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 
स्वप्ने शुभादुभं भावि शासन्तीं भक्तकायंयोः । 
दुःस्वप्नहारिणीं वन्दे वाराहीं स्वप्नायिकाम्‌ ॥) 
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ञ्ननो भगवति तिरस्करिणि महामाये महानिद्रे सकल पश्चुजनमनश्च- 
चक्षुःश्नोत्र तिरस्करणं कुर कुरु स्वाहा ॥ ३३ ॥ 

(तिरस्करिणीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, तिरस्करिणी 
देवता, तत्प्रसादसिद्धय्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 

मुक्तकेशीं विवसनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
स्वयोनिदशंनान्मुह्यत्पयुवर्गां नमाम्यहम्‌ ॥ 

ए रलौ हूस्ख्फ़ हसक्षमल्वरय्‌ं सहक्षमलवरयीं ह्‌ सौः स्होः अमुका- 
नन्वनाथ्नीपाढुकां पुजयामि नमः' । (एषा वार्ताखोगुरुपाड़का) \॥ ३४ ॥ 

(वाराहीगुरुपादुकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्द, वाराहीगुरू- 
पादुकादेवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थ जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 

देरिकाड्घ्रिरसन्मौलि खद्धिनीञच्च कपाखिनीम्‌ | 
भावयामि `घनच्छायां पञ्चमीगुरुपादुकाम्‌ ॥) 

ए ग्लो एंनमो भगवति वार्तालि वार्तालि वाराह वाराहि वराह- 
मुखि वराह मुदि अन्धे अन्धिनि नमः । रन्पे रुन्धिनि नमः ! जम्भे जम्भनि 
नमः। मोहे मोहिनि नमः, स्तम्भे स्तन्भनि नमः। सवंष्टप्रदृष्टानां 
सवषां सववा्िचत्तचकषुमुखगतिजिह्वास्तस्मनं कुदे कठ श्रं वद्यं ए 
ग्लौ ठः ठः ठः हं अल्राय फट्‌ (इति दवादशोत्तरशताक्षरो महाबराही- 
मन्त्रः) ।॥ ३५ ॥ 

(पु्वाक्ताभिश्वतसुभिनुक्तेयं महावाराही आज्ञाचक्रे प्रपूज्या |) 

प्रथमद्वितीयकूटयोः हुल्टेखावजं पञ्चदद्येव त्रयोददाक्षरी श्रोपुतिविद्या 
ब्रह्मरन्प्रे यष्टव्या | 

तयथा -कणएुदईलहसकहल्सकल हलो (इयं कादिूत्तविद्य) 
ह्सकल्ह्पसकह्णप्तकर ही" (इयं हादिपुत्तिविद्या) ॥ ३६॥ 


(्नापूतविद्यामन्वस्य दक्षिणामू ति ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्रीपू्तिविदया 
देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोः । ) 








९२ श्री चियासपयोपद्धतिः । 


प्रथमत्रिकस्थाने त्रितारी कुमारी वाक्‌ रलौ इत्यष्टबीजपूवा श्वीगुरूपादु- 
केव महापादुका सवंमन्त्रसमष्टिरूपिणी स्वैक्यविमशिनी महासिद्धिप्रदायिनी 
दादशान्ते वरिवस्या । यथा-- 

"रए शनो ए क्लां सोः ए स्ख हु स्स्फ़ं हसक्षमल्वरय्‌ सहक्षमलवरयों 
हसौ: स्टौः अ पुकानन्दनायध्नो गुरुपादुकां पूजयामि नमः ॥ ३७ ॥\ 

(महापादुकाम्नन्त्रस्य दक्षिणामूति ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्रौमहापादुका 
देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌- 

सवंबिद्यामयीं ` सवंशक्तिपीठस्वरूपिणीम्‌ । 
कराग्रे हृदये मूले देशिकाद्घ्रयुगत्रयम्‌ ॥ 
दधतीं दीप्तभूषाढ्यां श्रीमहापादुकां नमः। 

(इति ऋष्यादिसहितरद्मिमारा) । | रदिमिमालामन्ता,. आहत्य सप्त 
त्रिराति । एते ब्राह्मो मुहुतं सकृदावतंनीयाः सवं एमेवे मन्त्राः श्रीगुरुमुखा- 
दवगत्यैव पठिताः महते श्रेयसे, नान्यथेति शिवशासनम्‌ । 

पुस्तके णिखितान्‌ मन्त्रानवलोक्य जपेत्तु यः । 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः इवा चाभिजायते ॥ 
इति साख्यायनतन्तरवचनेन गुरुमुखागमं विना जपस्य निषेधात्‌ | 
प्रात.ःकृत्यस्‌ 
भूप्राथनादिमूखक्षालनान्तम्‌ 
प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः । 
यत्करोमि जगद्योनं तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 
मञ्जुसिल्जितमज्ञीरं वामधम॑ं महेरितुः | 
आश्रयामि जगन्मूलं यन्मृटं सचराचरम्‌ ॥ 
प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं 
बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकोभिनासम्‌ । 
'माकणंदीघंनयनं मणिकुण्डलाढ्यं 


मन्दस्मितं मुगमदोज्ज्वरभालदेशम्‌ ॥१॥ 


श्री-क्रमः 


९२ 
प्रातभंजामि कुक्िता भुजकल्पवल्लीं 
रक्ता ज्गुलीयलसदद्खुकपल्लवाल्याम्‌ । 
माणिक्यहैमवल्याद्धदशोभमानां 
पुडधेक्षुचापकुसुमेषुसृणीदंधानाम्‌ ॥२॥ 
प्रातनंमामि रुखिताचरणारविन्दं | 
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं 
पद्माङ्कुशध्वजसुदशंनलाञ्छनाल्यम्‌ ॥३॥ 
प्रातः स्तुवे परशिवां लितां भवानीं 
त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌ । 
विव्य सुष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां 
विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदू राम्‌ ॥४॥ 
प्रातवंदामि ललिते तव पुण्यनाम 
कामेरुवरीति कमटेति महेश्वरीति । 
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति 
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ।॥५॥ 
यः इलोकपञ्चकमिदं लखिताम्बिकायाः 
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते । 
तस्मे ददाति ललिता ञ्चटिति प्रसन्ना 
विद्यां श्रियं विपृलसौख्यमनन्तकीतिम्‌ ॥६॥। 





भूप्राथना 
समुद्रवसने देवि पवंतस्तनमण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादचारं क्षमस्व मे ॥ 


इति भूमि सम्प्राथ्यं, धरणीतलन्यस्तवह्नाडीपादवंपादमुत्थाय 
ग्रामाद्रहिः स्मार्तेन विधिना निवंतितशौचक्रमः। 





९४ ` श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 


दन्तधावनम्‌ 

आयुबलं यक्लो वचः प्रजा पशुवसूनि व 

ब्रहमपर्ञाच्च मेधाच्च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
इति मन्त्रेण दन्तधावनकराष्ठमभिमन्त्य रे्टीश्ची, “क्लीं कामदेवाय- 
सवंजनप्रियाय नमः' (इति मन्त्रेण दन्तघावनम्‌) । एहीश्रीं हूल्लेखया 
जिहलोल्केखनं च॒ विधाय कफविमोचननासारोधनदूषिकानिरसनपुवर्क- 
विहितविरशतिगण्डूषः। रे्ीश्री, श्री । एं द्धी श्रीं ॐ ह्वीं श्रीं कमले 
कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' । एं द्ीं्रीं "श्रीं 
हीं क्लीं' । एेीश्रीं शश्रीसहकरह्टीं श्चं" इति मन्त्रचतुष्टयेन मुखं प्रक्षाल्य 

यथा स्मुत्याचामेत्‌ । 
| स्नानविधिः 
ततो नद्यादौ वैदिकस्नानोत्तरं श्रीकलितप्रीत्यर्थं तान्तरिकस्नानं करिष्ये, 
इति सङ्कत्प्य, जले परतो हस्तमात्रं चतुरलमण्डलं परिगृह्य तत्र-- 
ब्रह्याण्डोदरतीर्थानि करेः स्पृष्टानि ते रवे । 
तेन स्येन मे देव तीयं देहि दिवाकर ॥ 
इति सूयं मभ्यच्यं, 
आवाहयामि स्वां देवि स्नाना्थंमिह सुन्दरि । 
एहि गङ्धे नमस्तुभ्यं सवंतीथंसमम्विते ॥ 

(इति गङ्गामथयितवा) ए टीशरीं हां ह्वीं ह्र हं हौ हः को, इत्यङुश- 
मुद्रया सूर्यमण्डलं भित्वा गङ्गादिसवंतीर्थावाहनोत्तरं “वं""' इति सलिल- 
बीजेन सप्तावारमभिमन्त्य मुहुमुहुरावतंयन्‌ मूध्नि व्रीनुदकाञ्जकीन्‌ 
द्त्वा व्रौश्च पीत्वा, मूलपूर्व श्रीललितां तपंयामीति त्रिस्तपंणं मलेन तिः. 
प्ोक्षणच्चात्मनो योनिमुद्रया. विदध्यात्‌) । ` 

(गृहे तु विना तपंणम्‌ । अशक्तौ च स्मार्तेन पथा मन्व्रभस्मनोरन्यतर- 
ननिव॑त्य मूलेन त्रिराचमनघ्रक्षणे केवल कुर्यात्‌) । 


श्री-क्रमः 


सन्ध्याविधिः 


भथ धौते वाससौ परिधाय विधुतपुण्ड्ः वैदिकीं सन्ध्यामभिवन्य तान्त्र 
कीमाचरेत्‌ । यथा- मूलेन त्रिराचम्य द्विः परिमुज्य सकृदुपस्पृदय चक्षुषी 
नासिके श्रोत्रे अंसौ नाभि हृदयं शिरख्धाभिमुदोत्‌ । एवं त्रिराचम्य पूव- 
वतप्राणानायम्य त्रिरात्मानचच प्रोक्ष्य अञ्जलिना सलिलमादाय एँ हीं श्रीं हां 
ही ह सः मातण्डभेरवाय प्रकाडशक्तिसहिताय स्वाहाः इति मन्त्रेण 
उदयते विवस्वते त्रिरर्घ्यं दत्वा तन्मण्डले श्रीचक्रमनुचिन्त्य तत्र ध्यायेत्‌- 


ध्यायेत्कामेश्वराङ्कस्थां कुरविन्दमणिप्रभान्‌ । 
क्लोणास्बरलर गालेपां सर्वाद्धोणविभू षणाम्‌ \ 
सोन्दयजञर्वाधि  सेबुचापपा्ाङ्धुलोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
स्वभाभिरणिमाद्याभिः सेव्यां स्वंनियामिकाम्‌ \ 
सच्चिदानन्दवपुषं सदयापाद्धविश्चमाम्‌ । 
सवंलोकेकजननीं स्मेरास्यां ललितास्विकाम्‌ ॥ 


(अव्रायुधानां क्रमः स्वरूपञ्च सपर्याप्रकरणे वक्ष्यते) 


ततः-े हींश्रींकणएईल हीं त्रिपुरसुन्दरि विन्न, 
 रेहींश्रींहसकदह्‌ रु ह्वीं पीठकामनि धीमहि, 


ए्टींश्रींस कल हीं तन्नः क्लिन्े प्रचोदयात्‌, 


(इति मन्त्रेण महेश्यै त्रिरघ्यं दत्वा मलेन त्रिस्सन्तप्यं, मूलेन पूवंवदाचम्य 
जपप्रकरणे वक्ष्यमाणान्‌ ऋष्यादीन्‌ न्यस्य मूलमष्टोत्तरशतवारमावतयेत्‌) | 
ततः पूनः करा द्खन्यासादिकं कृत्वा जपं वक्ष्यमाणमन्त्रेण श्रीदेव्ये समर्प्या- 


चम्य मण्डलस्थं तीर्थं विसेजनमुद्रया सूर्ये विसुजेत्‌ । 


अथ सपर्यासाधनानि सम्पाद्य ब्रह्मयज्ञादि निवंतंयेद्‌ । इति रिवम्‌ ॥ 


प्रथममद्िकप्रक रणं समाप्तम्‌ 











अय वछ्कतवलता 
श्रीगुरुभ्यो नमः| श्रीगणेशाय नमः । श्रीक्ेत्रपाराय्‌ नमः । श्रौसर- 
स्वत्ये नमः । श्रीमत्तिपुरसुन्दर्ये नमः । मूलमुच्चायं । ताखत्रयं कृत्वा । 
मलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा । 

ॐ अस्य श्रौवाञ्छाकल्यर्ताविद्यागणेशस्य मनोर्नानासूक्तसमू हस्य, आन- 
न्दभैरवगणकाङ्किरसकरयपवशिष्ठविश्वामित्रसंवनना त्षयः, देवीगायत्री 
निचदुगायत्रीपङ्त्यनुष्टुप्‌निचृत्‌तव्रिष्टुढजगत्यश्छन्दासि, श्रीमन्महात्रिपुर- 
सुन्द रीमहागणपतिसम्वादागन्यमृतरुद्रा देवताः, श्रीं बोजम्‌, हीं शक्तिः, क्टीं 
कीलकम्‌, मम श्रीमहागणपतिमहात्रिपुरयुन्दरीसम्वादागन्यमृतरुद्रप्रसाद- 
वाज्छिताथफटप्रसिद्धये वाज्छाकल्पतोपस्थाने विनियोगः । इति सङ्कल्प्य । 

आनन्दभेरवगणकाद्धि रसकद्यपवरिष्टविश्चामित्रसंवननक्षिभ्यो नमः 
शिरसि, देवीगायत्रीनिचृद्गायत्रीप॑क्तथनुष्टुप्‌निचृत्‌तरिष्टुन्जगतीछन्देभ्यो 
नमः मुखे, महाश्रीमन्महात्रिपुरसुन्द री गणपतिसंवादागन्यमृतसुद्रदेवताभ्यो 
नमः हृदये, श्री बीजाय नमो नाभौ, हीं शक्तये नमो गुह्ये, कीं कीरकायनमः 
आधारे, इति न्यस्य मूलेन व्परापकं चरेत्‌ । 

ञ्छ्श्वीं्टींक्लींग्छौगंकषएईल ह्वीं गणपतये हसकहलह्ीं वरव- 
रद सकलं सवजनं मे वशमानय स्वाहा । इति त्रिचत्वारिशदर्णेमनुः । 

ए क्लीं सौः श्रीमत्‌त्रिपुरमुन्दरी ११ हं सर्वज्ञायै हं गां ब्रह्मात्मने 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । एं° {१ हं नित्यतृप्तायै हं गीं विष्णवात्मने तजंनीभ्यां 
स्वाहा । ए° ११ हीं अनादिबोधितायै ह गं रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
ए० ११ हीं स्वतन्त्रायै हं गँ ई्रात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ । ० ११ हीं 
नित्यमलुप्तायै हौं गौं सदाशिवात्मने कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । एं° ११ हीं 
अनन्तायै हः गः सर्वात्मने करतलकरपष्टाभ्यां फट्‌ । एवं हूदयादिन्यासं 
विधाय पनर्मूढेन व्रिर्व्याप्य ध्यायेत्‌ । यथा-- 


वाज्छाकल्पलता ९७ 


हेमाद्रौ टेमपीटस्थितिममरगणेरीञ्यमानां विराजत्‌-- 
पष्मेष्विक्ष्वासिपाल्चा दुदाकरकमलां रक्तवेषातिरक्ताम्‌ | 
दिक्ष्यह्ि्वतभिमणिमयकलदोः पद्चराक्तये कविद्याम्‌, 
स्वस्थां वद््ायिपेकां भजत भगवतीं भूतिदामन्त्ययामे ॥१॥ 
वीजापू रगदेक्षकार्मुकरुजा चक्रठ्जपालोत्पल-- 
वरीह्यग्रस्वविपाणरत्नकटशप्रोरात्कराम्भोरुहः । 
ध्येयो वट्छभया सपद्‌मकरथा, शिष्टो ज्वटद्‌भूषया 
विश्चोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टाथैद : ॥२॥ 
धवटनटिनरोजर्चन्द्रमध्ये निषण्णम्‌, करधृतवरपाशं साभयं साङ्ुराञ्च । 
अमृतवपुपमिन्दृक्षीरवर्णं त्रिनेत्रम्‌, प्रणमत सुरवन्यं मङ्क्षु सम्बादयन्तम्‌ ।३॥ 
स्फुटितनलिनसंस्थं मोल्िवद्धेन्दुरेखा गलदमृतरसाद्रं चन्द्रवह्मयकनेत्रम्‌ । 
स्वकरकलितमुद्रात्रेदपाशाक्षमाटम्‌, स्फटिकरजतमुक्तागौरमीशं नमामि।।४॥ 
(मुद्रा ज्ञानमूद्रेत्यथंः) । 
इति ध्यात्वा, मुद्रा प्रदब्य॑-- 
श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरी महागणपतिसम्वादागन्यमृतसद्रभ्यः ठं पृथिव्या- 
त्मकं गन्धं समपयामि नमः इति अङ्खुष्ठकनिष्ठिकाभ्याम्‌ । श्रीमन्महात्रिपुर- 
सुन्दरीमहागणपतिसंवादागन्यमृतर्द्रेभ्यः हं आकाशात्मकं पुष्पं समपंयामि 
ति तजंन्यज्ुष्ठाभ्याम्‌ । श्रीमन्महात्रिरसुन्दरोमहागणपतिसंवादा- 
` प्रपृतरद्रेभ्यः यं वाय्वात्मकं धूपं समपयामि नमः इति अद्खुष्ठतजंनीभ्याम्‌ । 
श्रीभ. <नात्रि सुन्दरो महागणपतिसंदागन्यमृत््रेभ्यः रं वह्लुयात्मकं दीपं 
समपयामि नमः इति अद्खु्ठमध्यमाभ्यां । श्रीमन्महाव्रिपुरसुन्दरीमहागण- 
पतिसंवादर्यमृत रटरभ्यः वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समपैयामि नमः अद्ुष्ठाना- 
मिकाग्याम्‌ । श्रीमन्महातिपुरसुन्दरीमह्‌ागणपतिसंवादारन्यमृतरुद्रेभ्यः सं 
सवात्मक सविचारं समपयामि नमः इति संहृताभिः सर्याङ्गुलीभिः दद्यात्‌ । 
एवं मानसोपचारेः सम्पूज्य, गुरदैवतात्मनापेक्यं भावयित्वा । रात्रो 
अन्त्ययामे सूर्यादयाप्पू्वं शनेः शनैः जपेत्‌ । 





९८ भ्रीविदयासपयोपद्धतिः । 

(१) ॐ एं हीं श्रीं “ई 

(२) ॐ ए हीं श्रीं परोरजसे सावदोम्‌, 

(६) ॐ ए ह श्रीं हसकल हसकहल सकलं, प्रत्येकं दशवारं जपित्वा, 
ञे श्रींदह्ीं लं क्ठीं ग्लौं गं गुगुरीं कएर्दलहवीं हसकहल 

सकल्टीं ए कटीँ सौः २९। यदद्यकच्चवुत्रहन्नुदगा मभिसूयं सर्वं तदिन्द्र ते 

वरो २३। गं क्षिप्रप्रसादनाय गणपतये वर वरद भां दीं क्र सर्वजनं मे 

वरमानय स्वाहा सौः: क्ठीं ए । ३६ ॥१। 

ॐ ए “सौः २९ 1 तत्सवितुवरेण्यम्‌ मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ २३1 गं.“ ३६॥२॥ 

ॐ ए ““.सौः २९। त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ३२ । गं““एे ३६ ॥३॥ 

ॐ ए ““"सौः २९। जातवेदसे सुनवाम सोममराती यतो निदहादि 
वेदः। स नः पदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धू दुरितात्यग्निः ४३। 
गं." ३६ ॥४॥ 

ॐ ए “..सौः २९। समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह्‌ 
चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्तरमभिमन्तरये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ४४। 
गं “ए ३६ ॥५॥ 

ॐ एं सौः २९1 सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्ययं आं ट्‌स्पदे 
समिध्यसे स नो वसून्याभर ३० । गं.“ ३६ ॥३६॥ 

"सौः २९। समानो." .जुहोषि ४४॥ गं.“ ३६ ॥७॥ 





ञं सौः २९। जातः" त्यग्निः ४३॥ गं" ३६ ॥८॥ 
ऽसौ २९। व्थम्ब “मृतात्‌ ३२॥ गं""ए ३६ ॥२॥ 
ञं" सौः २२। तत्स"यात्‌ २३॥ गए ३६॥१०॥ 
उए "सौः २९ । यदद्य“ वरो २३॥ ग “एं ३६॥११।। 


अ" सौः २९। गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कविनामुप- 
श्रवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्रूतिमि: सीदसाद- 
| नमर्‌ ४८ ॥ गं “ए ३६॥१२॥ 

९१ 


वाञ्छाकल्पलता ९९ 


ॐ भः भद्रं नो अपिवातयः मनः! ॐ हीं वं ठं अमृतरुद्राय आं हीं क्रों 
प्रतिकूल मे नश्यत्वनुक्‌कं मे वरमानय वशमानय स्वाहा 11१३ 


दमयन्तौनलाभ्याच्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ \ 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः \ 
एेकमत्यं भवेदेषा ब्राह्मणानाम्‌ पभग्धियाम्‌ । 
निरवेरिता च जयेत संवादाग्ने ! प्रसीद मे\ 





इति प्रथमः पर्यायः 
उठे "सोः २९। यदद्य" वशो २३ ॥ गं““एं ३६ ॥१॥ 
उं ` "सौः २९1 तत्स" "यात्‌ २३ ॥ गं"“एं ३६ ॥२॥ 
"सौः २९८। च्यम्बः मृतात्‌ ३२॥ गं“ एं३६ ॥३॥ 
ञे ""सौः २२९८ जात" त्यग्नि ४३॥ गं" ३६ ।४॥ 
उषे "सौः २९ समा""'होमि ४४ ॥ गं ""एं ३६ ॥५॥ 


उं "सौः २९। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा 
भागं यथा पूरवे सद्ानाना उपासते ३२ ।। गं“ एं ३६॥६॥ 


ॐत सौः २९। समा". -'होमिः ४४॥ गं'*-एं ३६ 1७ 

उरे ` सौः २९। जातः“ व्यग्नि" ४३॥ गं" ३६ ॥८॥ 

उू्ठे....सौः २२। त्यम्ब....मृत्तात्‌ ३२॥ गं... ३६ ॥९॥ 

उ^्े....सौः २९] तत्स...-यात्‌ २२३॥ गं... ३६ ॥१०॥ 
| 


सौः २९। यद्य वशो २३॥ गं....एें ३६ ।॥१९१॥ 
ॐप....सीः २९। भग्गेमन्यु प्रतिनुदन्‌ परेषामदन्धो गोपाः परिपाहि 

नस्त्वम्‌ । प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रवुधां विनेरात्‌ ४३ ॥ 

गं... ३६ ॥१२॥ 

ॐ भुवः मरूतामोजसे स्वाहा ॥ १३॥ ॐ हौं वं ठं अमृतर्राय आं ही 

रो प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमनेय वशमानय स्वाहा ॥ 


२० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 
दमयन्तीनलाभ्यां च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्ररान्तिदः \ 
एकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथग्धियाम्‌ । 
नि्वेरिताच जयेत संवादाग्ने! प्रसीदमे \ 

इति द्ितौयः पर्यायः 





उए....सौः २९1 यदद....वदो २२३॥ गं....ए ३६९ ॥१॥ 
ॐए...सौः २९। तत्स...यात्‌ २३॥ गं....ए ३६ ॥२॥ 
ॐए ....सौः २९। व्रयम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ए ३६ ॥६॥ 
उ....सौः २९। जातः....त्यग्निः ४२॥ गं....ए ३६ ॥४५॥ 
ॐए....सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥१५॥ 
ब््एो....सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥६॥। 
उए....सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥७। 
उ्एे....पौः २९ जातः....त्यग्नि ४२॥ गं... ३६ ॥<4। 
ॐए ....सौः २९। व्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ए ३६ ॥९॥ 
ञ्एं ....सौः २९। तत्स....यात्‌ २३॥ गं....ए९ ३६ ॥१०॥ 
ॐए....सौः २९। यदद्य....वशे २३॥ गं....ए ३६ ॥११॥ 
उए ....सौः २९। यो मामग्ने भागिनं सन्तमथाभागं चिकीषंति। भभा- 


गमग्ने तं कुर मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा ३६ ॥ गं "एः ३६ ।१२॥ 
ॐ स्वः इनदरो विश्वस्य राजति ॥१३॥ ॐ ह्लीं वं ठं अभृतस्राय आं हीं 
क्रों प्रतिकं मे नश्यत्वनुक्‌ं मे वशमानय वशमानय स्वाहा । 
दमयन्तीनकाभ्याच्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रान्तिदः ॥ 
एेकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पुथग्धियाम्‌ । 
निवरिता च जयेत संवादाग्ने प्रसौद मे।। 


इति ततीयः पयिः 


वाञ्छाकत्पर्ता. 


२९ 
उ्....सोः २९। यदद्य....वशे २३॥ गं....ए ३६९ ॥१॥ 
उच्ए ....सोः २९। तत्स....यात्‌ २३॥ गं....एं ३२६ ।॥२॥ 
ञ्च्णे....सोः २९८। त्यम्ब..-.मृतात्‌ ३२॥ गं....ए ३६ ॥२॥ 
अॐगो....सौः २९ जात....त्यग्नि ४३॥ गं....ए ३९ ॥४॥ 
उएो....सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६९ ॥५॥ 


उए....सौः २९} समानी व माकूति समाना हूदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ३१1 गं...ए ३६ ॥९॥ 


उॐॐए....सोः २९। समा...होमि ४४॥ गं....ए ३६ ।७। 
ॐ ....सौः २९। जात....त्यग्निः ४३॥ गं....ए ३६ 1८॥ 
उ ....सौः २९८ व्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ए ३६ ॥९॥ 
उरे ....सौः २९ तत्स....यात्‌ २३ गं....ए ३६ ।॥१०॥ 
उट ....सौः २९८ यदद्य...वशो २२३॥ गं....ए ३६ ॥१९१॥ 
ॐए ...सौः २९ । अजेष्माद्यासनाम चा भूमा नागसो वयम्‌ जाग्रत्स्वप्न 





सङ्कल्पः पापो यं टिष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो दवेष्टि तमृच्छतु ४० ॥ गं... 
२६९ ॥१२॥ 
ॐ भूभुवः स्वः शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।\१३॥ ॐ ह्वीं वं ठं अमृतर- 
द्राय आं ह्लीं करो प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुक्लं मे वशमानय वामानय स्वाहा । 
दमयन्तौनकाभ्यच्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ \ 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्ररान्तिदः \ 
एेकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पुथश्धियाम्‌ 
निवेरिता च जायेत संबादम्ने प्रसीद मे\ 
इति चतुथः पर्यायः 
इति जपित्वा, 
गुह्यातिगह्यगोप्त्रत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु देवेक्षि, त्वत्प्रसादान्महैश्वरि ॥ 
इति जपं निवेदयेत्‌ 


२२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 
एवं प्रत्यहं निश न्ते चतुर्वारं पठेत्‌ ॥ सर्वेश्वर्य भवति ॥ सव॑वेदान्त- 
फलमश्नुते ! इति शम्‌ ॥ 
।॥ इतिवाज्छाकल्पलताप्रयोगः समाप्तः ॥\ 

अथ श्रीवाञ्छाकल्पकता-- विधानम्‌ 
प्रजपेदिषटसिद्धयर्थं विद्याग्रहणसंयुतः । 
तद्भवेद्‌ वेदिकामन्त्रः भेदेनेत्यथविद्यया ॥ 
अष्टवारं जपेन्नित्यं सर्वाभीषएटमवाप्तुयात्‌ । 
जपेत्‌ पोडशसाहस्रं तपंणाहृतियोगतः ॥२॥ 
श्रीविद्यायास्तु साधर्म्यं साघयेत्साधितो मनुः | 
पुरख्वर्याविधानेन साधकः सवदा जपेत्‌ ॥३॥ 
तत्सर्वं रभते नित्यं वाज्छाकल्पलतामनोः । 





दत्येतत्कथितं गुह्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥४५॥ 
जपेत्पोडरसाहखं षटसाहुस्मथापि वा । 
पायसेन हुनेदहेवि नारिकेकफलेस्तिलेः ॥५॥ 
असाध्यं साधपेल्लोके अवद्यं वरामाप्नुयात्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वान कामानवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
(इतिकूमा रसंहितायाम्‌) | 
(तन्त्रान्तरे) 
वाञ्छाकल्पलतायास्तु न होमो न च तपंणम्‌ । 
स्मरणादेव सिद्धिःस्यात्‌ यदिच्छति हि तद्‌भवेत्‌ ॥१॥ 
एकावृत्त्या वदो लक्ष्मीः पञ्चावृ त्या वशं जगत्‌ । 
दरावृत्त्या तथा विष्णुरुद्रशक्तिभवेदिह्‌ ॥२॥ 
सावंभौमः दतावृत्या भवत्येव न संायः | 





तत्त्रराजेक्त नित्याकतचम्‌ 


समस्तापद्विमुक्त्यर्थं सवंसम्पदवाप्तये । 
भृतप्रेतपिशाचादिपीडाशान्त्ये सुखाप्तये ॥ 
समस्तरोगनाशाय समरे विजयाय च। 
चौ रर्सिहद्री पिगजगवयादि - भयानके ॥ 
अरण्ये शेलगहने मागे दुभिक्षके तथा | 
| सकिलाग्निमरुत्पीडास्वन्धौ पोतादिसङ्कटे ॥ 
प्रजप्य तित्याकवचं सकरत्सर्वं तरत्यसो । 
सुखी जीवति निद्र्ो निःसपत्नो जितेन्द्रियः ॥ 
प्मृणु तत्कवचं देवि । वक्ष्ये तव तदात्मकम्‌ । 
येनाहमपि युद्धेषु देवासुरजयी सदा ॥ 
सवतः सवेदाऽऽ्मानं र्टिता पातु सव॑दा । 
कामेरी पुरतः पातु भगमाला त्वनन्तरम्‌ ॥ 
दिशं पातु तथा दक्षपार््वं मे पातु सवंदा । 
नित्यत्रिलन्ना तु भेरुण्डा दिं पातु सदा मम ॥ 
तथेव पश्चिमं भागं रकेल बरह्भिवासिनी । 
महावच्रेष्वरी रक्षदनन्तरदिशं सदा ॥ 
वामपाश्वं सदा पातु दूती मे त्वरिता ततः। 


पालयेत्तु दिशं वात्यां रक्षेन्मां कूटसुन्दरी ॥ 





२ श्रीविद्यास पयापद्धतिः । 

नित्यामामृध्वंतः पातु साऽ्धो मे पातु संदा । 
नित्या नीरपताकाख्या विजया सर्वंतश्च माम्‌ ॥ 

करोतु मे मद्धलानि सवंदा सवंमङ्कला। 
| देहेन्द्रिमनःप्राणान्‌ ज्वारखामारिनिविग्रहा | 

पाल्येदनिशं चित्रा चित्तं मे पातु सवंदा | 
कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा लोभान्मोहान्मानान्मदादपि ॥ 

पापान्मत्सरतःगोकात्‌ संशयात्सर्व॑तः सदा । 
स्तेमित्याच्च समुद्योगादशुभेषु तु कमंसु ॥ 

असत्यात्‌ क्रूरचिन्तातो हिसातश्चो रतस्तथा । 
रक्षन्तु मां सवंदा ताः कर्व॑न्त्विच्छां शुभेषु च ॥ 

नित्याः षोडश मां पान्तु गजारूढा: स्वशक्तिभिः । 

तथा हयसमारूढाः पान्तु मां सवंतः सदा | 


सिहारूढास्तथा पान्तु मां तरक्ुगता अपि । 
रथाषरूटाश्च मां पान्तु स्वतः सव॑दा रणे ॥ 





ताक्ष्यारूढाश्च मां पान्तु तथा व्योमगतास्तु ताः। 
भूगताः सवंदा पान्तु मां सर्वत्र च सर्वदा ॥ 
भूत-प्रेतपिशाचापस्मारछृत्यादिकान्‌ गदान्‌ । 
द्रावयन्तु स्वशक्तीनां भीषणेरायुधैमंम | 
गजाख्वद्रीपिपञ्चास्यताक्ष्यारूढाखिलायुधाः । 
असंख्याः शक्तयो देव्याः पान्तु मां सर्वतः सदा ॥ 
सायं प्रातजंपन्नित्याकवचं सवंरत्तकम्‌ । 
कंदाचिन्नागुभं पर्येन्न भ्यृणोति च तत्समः 


श्रीकरपात्रस्वामिविरचिते श्रीविद्या रत्नाकरे नित्याकवचं समाप्तम्‌ । 


ओं श्रीगुरुभ्यो नमः । 
ओं श्रीमहागणपतये नमः । 


ओं श्रीखलितामदात्रिपुरखुन्दये नमः। 
॥ श्रीविद्यासपयांपद्धतिः ॥ 


॥ प्रथमः खण्डः ॥ 


यागमन्दिरप्रवेख्षादि चक्रपूजान्तम्‌ । 





बरह्मविदयासंप्रदायगुरुस्तोत्रम्‌ । 
आत्र्मरोकादाशेषादालोकालोकपवतात्‌ । 
ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्‌ ॥! 
ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तभ्यो वंशषि- 
म्यो नमो गुरुभ्यः । सर्वोपषवरहितग्ज्ञानघनप्र्गर्थो बद्या- 
दमाख, साहमसि, ब्रह्माहमसि ॥ 
श्रीनाथादिगुरुतरयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं 
सिद्धोधं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वोरव्य्टचतुष्कपष्टिनवकरं वीरावलीपञ्चकं ` 
्ीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरो्ण्डलम्‌ ॥ 





२६ श्रीविद्यासपयो पद्धतिः 
श्रीललितासहखनामावलिः 


अस्य श्रीलखितासहसनामस्तोत्रमारामन्त्रस्य वशिन्यादिभ्यो वाग्देव- 
ताभ्य ऋषिभ्यो नमः शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दर्यै देवताये नमः हृदये । क ५ बीजाय नमः गृह्ये । स० ४ शक्तये नमः 
पादयोः 1 ह० ९ कोलकाय नमः नाभौ । चतुविधपुरुषाथंसिद्धयर्थे जपे 
( श्रौललिताम्बाप्रीत्य्थं ) ( पूजने) विनियोगाय नमः सर्वाङ्कध । 
कूटत्रयं द्विरावृत्य (बालया वा) षडद्धदयम्‌ । 
ध्यानङ्लोकः 
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौरिस्फुरत्‌, 
तारानायकरोखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम्‌ । 
पाणिभ्यामलिपूणंरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं, 
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्प राभम्बिकाम्‌ ॥१॥ 
मानसः पच्चोपचारंः सम्पूज्य, 


श्री ललितासहूस्रनामावलिः 
--ही-धर 
ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ चतुर्बाहुसमन्विताये नमः 
श्री महाराज्ञये रागस्वरूपपाशाढयं 
श्री मत्सिहासनेश्धर्ये करोधाकाराङ्ुशोज्ज्वलागे 
चिदग्निकुण्डसम्भूताये मनोरूपेक्षकोदण्डायै १० 
देवकायंसमु्यतायं पञ्चतन्मात्रसायकायं 


उद्य द्ानुसहस्राभायं 


श्रीविद्यासपग्रोपद्धतिः । २७ 


गुसुत्रया गुस्विष्णुगुर्देयो मदेश्वरः । 
गुरुः साश्नाररं व्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
वन्द्‌ गुरुपदद्रनद्रपवाञ्यनस गोचरम्‌ । 
रक्तशयङ्कप्रमापिश्रपतक्यं त्रपुरं महः ॥ 
नारायणं प्रभवं विष्टं 
शक्ति च त्पत्रपराशरं च । 
व्यासं शयुं गोडपदं महान्तं 
 गोविन्दयोगौन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशंकराचायंमथाखय पद्च- 
पादं च हस्तामरकं च शिष्यम्‌ । 
त त्रोरक्‌ वातिंककारमन्या- 
नसद्ररून्‌ सततमानतोऽसि ॥ 


यागमन्दिरप्वेज्लः । 





ओं श्रींमंमद्रकारये नमः| दारस्य दक्षज्ञाखायां) 
छ भे मेरवाय नमः । ( 5) वामञश्ाखा्यां) 
४ ल लम्बादराय नमः।( ;›; उष्वैश्चाखायां) 
इति द्वारदेवताः संपूज्य । 








२८ श्रीविद्यासपयोपद्रति; 


तच्त्राच्रमनम्‌ } 
7 एं करएईनद्वीं आत्मतचं शोधयामि स्वाहा । 
कीं दसकदरदीं विद्रातचखं शोधयामि स्वाहा । 
सोः सकरद शिवतचं शोधयामि स्वाहा ,। 
एं कणएइलददीं द्रीं हसक्दटदही सोः सकरद 
सवेतच्चं श्रोधयामि खादा ॥ 
४ गुरुपादुकामन्त्रः । 
ओरी श्री, एङ्खा सौः, हंसः शिवः सोर्ह, दर्प 
हसक्षमलवरयुं दसौः सदक्षमलवरथी स्टौः हंसः दिवः सोहं 
खरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुखे नमः, अगुकरानन्दनाथश्रीपादुकां 
पूजयामि नमः 
ओरेदींश्री, रङ्खी सौः, सो्हदंसः शिवः, दरुरक्र 
हसक्षमल्वरयुं दसोः सहक्षमलवरयीं स्हीः सोहं टंसः शिवः 
स्वच्छप्रकाञ्चविमदहेतवे श्रीपरमगुरषे नमः, अगुकाचन्दनाथ- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः॥ 
ओ्ेदहींश्री, एं ङ्कीं सोः, हंसः रिवः सोहं हसः) 
दर्पे हसक्षमरुवरथं दोः सहक्षमलवरयीं सौः इंसः शिवः 
पोहं हंसः स्वात्मारामपञ्जरविरीनतेजषे श्रीपरमेष्ठियुरवे नमः 
अब्ुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥ 
इति गरगीमुद्रया गुरुपादुकामुचायं, सुमुख-सुवत्त-चतुरश्र- 
पुद्रर-योन्याख्याभिः पच्वभिभुद्राभिः श्रीगुरून्‌ वामरुजे अगम्य, 
गणपतिमूलेन ख्वदक्षमुजे योनिमुद्रया महागणपतिं प्रणमेत्‌ ॥ 


र 


6 ०6 ०6 £ 


श्री विययासप्रयापद्रतिः। | २९ 


घण्टाषटूजा । 

हे घण्टे सुस्वरे पीठे घष्टाध्वनिविभूषिते । 

वाद्‌ यन्ति परानन्दे षण्टादवर प्रपूजयेत्‌ 

आगमाथं च देवानां गमना तु रक्षसाम्‌ | 

कयात्‌ घण्टारवं तत्र देवनाह्वान = ज्छनम्‌ ।। 
इति घण्टानादं त्वा ॥ 

सङ्सः । 

य्॒काम्बरधरं विष्णुं शिवण चतुथजम्‌ । 

प्रसन्नवद्‌ नं ध्यायेत्सवंविघ्तोपश्चान्तये ॥ 

मूलेन प्राणानायम्य । देङ्ञकाट संकीव्ये-- 

मम श्रीरलितामहात्रिपुग्मुन्दयीप्री त्थं यथासं मवद्रव्येः 
यथाशक्ति सपर्याक्रमं निर्वतंयिष्ये, तेन परमेश्वरं प्रीणयामि ॥ 

आत्मानं अकृ ताम्बूटेन सुरभिर्वदनः सन्‌ प्रसुदित- 
चित्तः खिवोऽहं इति भावयेत्‌ ॥ 

आसनपूज। । 

आसनमास्तीयं दक्षिणहस्ते जखमादाय सौ १ इति द्वादश 
वारमभिमन्त्व तञ्चलेन मूलमन्त्रेण आसनं प्रोक्षयेत्‌ ॥ | 

अख श्री आसनमहामन्रय-प्रथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः, 
सुतरं छन्दः, इूर्मो देवता, आसने विनियोगः ॥ 

पृथ्वि त्वया धरता रोका देवि त्वं बिष्णुना धरता । 

स्वं च धारय मरं दवि पवित्रं रु चासनम्‌ ॥ 





२० श्रीविद्यासपयांपद्धतिः । 


योगासनाय नमः, वीरासनाय नमः, शरासनाय नमः, 
खोंदेदीं श्रीं ओं दीं आधारशक्तिकमलास्नाय नमः॥ 
इति पुष्पाश्चतेः आसनमम्यच्यं आसने उपविशत्‌ ॥ 
 रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय दीपनाथाय नमः। 
इति भूमो पुष्पाञ्जछि विकिरत्‌ ५ 
देहरक्ा । 
४ श्रीमहात्रिपुरप॒न्दरि आत्मानं रक्ष रक्ष- 
इति देहे तरिः उ्यापक कत्वा ॥ 
भु गुरुभ्यो नमः | (दक्षवादो) 
गं गणपतये नमः । (वामबाहौ) 
५ 0 दक्षोरो 
दु दुगाय नमः । (दक्षारो) 
वं बटुकाय नमः । (वामोरौ) 
यां योगिनीभ्यो नमः | (पादयोः) 
शं क्षेत्रपालाय नमः । (नामो) 
पं परमात्मने नमः । (दये) 
४ ओंनमो भगवति तिरस्करिणि महामाये मदानिदर 
सकलपञ्चजनमनश्वक्चुःओत्रतिरस्करणं रु रू 
खाहा ॥ 


४ हसन्ति हसितालाषे मात्गिपरचारिके मम मय- 
वि्नापदां नाशं रु डुरु ठः ढः ठट हु फट्‌ स्वादा ॥ 





भ्रीवि्ासपयोपद्धतिः । ३९ ` 


४७ ओन्मो भगवति ज्वालामाखिनि देवदेवि सर्ब- 
भूतसहारकारिके जातवेदसि ज्वरखन्ति ज्वल 
ज्वल प्रज्वर प्रज्वरुहां क्षी ह्‌ ररररश्ररर 
हं फट्‌ स्वादा--इति परितो वहिम्राकारं विभाव्य 

भू युवस्सुवरां इति दिग्बन्धः ॥ 

परमायतवर्ण प्रमवयन्तं चराचरम्‌ | 

सचिन्तं परमद्रेतभावनाऽमरतसेवया ॥ 

मोदमानो विस्म्रतान्यविकल्पविभवभ्रमः | 

चिदम्बुधिमद्ाभङ्गच्छिन्नसकोचसङ्कटः ॥ 

समुदनन्मदानादखोकनोऽन्तमुखायनः । 

मन्त्रमय्या मनोच्रत्या परमाद्रैतमीहते ॥ 

सपया सवेभवेषु सः परा परिकीर्तिता । 

अपरा नु वदहिकवक््यमाणचक्राचनाविधिः ॥ 

परापरास्य बाह्यस्य चिव्योन्नि बविख्यः स्मृता । 

इत्थं त्रिधा समदिष्टा बाह्याभ्यन्तरभदतः ॥ 

एवं भावयित्वा 


8 समस्तप्रख्ट-गुप्त-गुत्चतर-संग्दाय-ङरोततीर्ण-निगर्म-रदस्ाति- 
रहस्य-परापरातिरहस्ययो गिनीदेवताभ्यो नमः ॥ 
इति पुष्पाञ्जलि दत्वा ॥। 
४ एद्‌: अज्ञा फट्‌--इति जअखरमन्त्रेण युहुरादृत्तन अङ्ग्ठादि- 
कनिष्ठिकान्तं करतख्योः . कूपेरयोः देहे च व्यापकं कुयात्‌ ॥ 








३२२ श्रीविगयासपयोपद्धतिः । 


४ श्रीगुरो दक्षिणामूर्ते भक्तानुग्रहकारक । 
अनुज्ञां देहि भगवच्‌ श्रीचक्रयजनाय मे॥ 
४ अतिक्रूर महाकाय कर्यान्तद्‌हनोपम । 
भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥ 
| ठघ्नुप्राणप्रतिष्ठा। 
४ओओआंदींकरंयंरं लंवेश्ेषंसं हं ओं हंसः सोह 
साहं हंसः शिवः, श्रीचकरस्य प्राणा इह प्राणाः ! 
४अओआंदीं क्रां श्रीचक्रस्य जीव इह सितः, सर्वेन्द्रियाणि 
वाञ्जनशश्चुःश्रोत्रजिह्याघ्राणा इहैवागत्य असिन्‌ चक्रे सुख 
चिरं तिष्ठन्तु खाहा ॥ 
४ ओं असुनीते पुनरसा्ु चक्चुः पूनः प्राणमिह नो धेहि 
भोगम्‌। उ्योक्पद्येम घर्य॑ुचरन्तमयुमते मृकया नस्स्वस्ति ॥ 
मरि द्रपूजा । 
ओंषएंदहीं श्रीं अमृताम्भोनिधये नमः 
४ रलद्रीपाय नमः 
नानाव्रक्ष महोद्यानाय नमः 
कट्पवाटिकाये नमः 
सतानवाटिकाये नमः 
हरिचन्दनवारिकाये नमः 
मन्दारवारिकाये नमः 
पारिजातवारिकाये नमः 
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श्रीविरास प्रापद्धातेः । ३२ 


आं द्वी श्रीं कदम्बवाटिकाये नमः 
9 पुष्परागरलप्राकाराय नमः 
४ पद्मगगरतप्राकाराय नमः 
४ गामेधकरतम्राकाराय नमः 
४ उञ्रहग्राकाराय नमः 

४ वेद्यरलप्राकाराय नसः 

2 इन्द्रनीटरलप्राकाराय नमः 
९ भुक्तारलपाकाराय नमः 

४ मरकतरलप्राकाराय नमः 
४ वबिद्रमरतप्राकाराय नसः 
९ माणिक्यमण्टपाय नमः 
 सहस्रस्तम्भमण्टपाय नमः 
ध 

ध 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

र 

¢ 

¢ 

% 





अमृतवापिकाये नमः 
आनन्दवापिकाये नसः 
विमहवापिकाये नमः 
वारातपोद्धाराय नमः 
चन्दरिकोद्धाराय नमः 
महाभृङ्गारपरिधाये नमः 
पहापाटव्ये ममः 
चिन्तामणिमयग॒हराजाय नमः 


पूवोम्नायमयपूयैद्राराय नमः 
दकिणाञ्नायमयदस्षिणद्वाराय नमः 


(9 


देर श्रीवियास पयापद्धतिः । 


ञांरदींश्रीं पिमाप्नायमयपधिमद्वाराय नमः 
४ उत्तराश्नायमयोत्तरद्वाराय नमः 
£ रतप्रदीपवखयाय नमः 
४ मणिमयमहासिहासनाय नमः 
५ त्रह्ममयेकमश्चपाद्‌ाय नमः 
विष्णुमयेकमश्चपादाय नमः 
रुद्रमयेकमश्चपादाय नमः 
इश्रमयेकमश्चपादाय नमः 
सदाशिवमयेकमश्चफलकाय नमः 
हसतूलिकातल्पाय नमः 
हंसत्‌ूलिकामहोपधानाय नमः 
कोसुम्भास्तरणाय नमः 

महावितानकाय नमः 
महामायायवनिकाये नमः 

इति चतुश्वत्वारिंशनमन्दिरमन्तरैः तत्तदखिलं भावयन्कुसु- 

माक्षतेरभ्यच॑येत्‌ ॥ 
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दीपपूजा । 
स्वदक्षभागे गन्धपुष्पाक्षतादीन्निधाय दीपानभितः प्रज्वाल्य | 
घृतदीपो दक्षिणे स्यातैखदीपस्तु वामतः । 
सितवर्तिवुतो दक्ष रक्तवर्तिस्तु वामतः ॥ 
(दक्षवामभागो देव्या एव) 


श्रीवियासपर्यापद्भतिः } २५ 


दीपदवि महादेवि श्युभं भवत मे सदा) 
यावत्पूजासमाश्धिः स्यात्तावत्प्रज्वल सुस्िरा ॥ 
इति पुष्पाजरि दद्यात्‌ ॥ 
मूढेन चक्रमृध्ये पुष्पाखाछ विकीये, मूटत्रिखण्डन स्वाग्र- 
वामदक्ष कोणेषु पुष्पाञ्जटीन्दयात्‌ ॥ 








| दवितीयः खण्डः ॥ 
भरूतख्द्धया दि विघ्चोत्सारणान्तस्‌ ! 
भूतड्युद्धिः । 
श्राससमीरं पिज्तलया अन्तराक्ष्य-- 

४ मूलशृङ्गाटकात्‌ सुुस्नापथेन जीवशिवं परमशिवपदे 
योजयामि खाहा--इति मन्त्रण मूलाधारस्थितं जीवात्मानं 
खघुम्रावत्मना ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा परमशिवेन एकीमूतं विभाव्य 
इडया वायु रचयत्‌ ॥ 


४ यं १९. (इडया पूरयित्वा) संकोचश्चरीरं शोषय शोषय 
खाहा -- इति निजशरीरं शोधितं विभाव्य पिङ्गख्या रेचयेत्‌ ॥ 


४ रं १९. (पङ्गख्या पूरयित्वा) संकोचश्षरीरं दह दह 
पच पच्‌ बह्म~-इत द्टुष्ट भस्माक्रत च विभाव्य इडया 
रेचयेत्‌ 1 








३६ श्रीविद्ासपयापद्भतिः । 


@ वं १६. (इडया पूरयित्वा) प्रमशिवामूृतं वर्य वर्षयं 
सखादा-इति तद्भस्म सदस्रारेन्दुमण्डटतिगख्दम्रतरसेन सिक्तं च 
विभाव्य पिङ्गखया रेचयेन्‌ ॥ 

@ ठ १९. (पिङ्गलया पूरयित्वा) शांभवशरीर्ुत्पादयो- 
त्पादय स्वाहा-इति तद्धस्मनो दिव्यश्चरीरमुत्भन्नं विभाव्य 
इडया रेचयन्‌ 

2 दंसः सोहं (इडया पूरयित्वा) अवतर अवतर रिव- 
पदात्‌ जीव सुपुस्नापथेन प्रविश मूलङ्गाटकं उद्टसोष्टस ज्वर 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वक हंसः सोहं खाहा--इति परमशिवेनेकी - 
कृतं जीवं पुनः सुषुम्रावत्मेना मूलाधारे स्थापितं चिन्तयेत्‌ ॥ 

आत्मप्राणप्रतिष्ठा । 
हृदि दक्षकरतक निधाय--४ आं सोहं -इति त्रिः पठेत्‌ ॥ 
अथ मूढेन षोडञ्चधा दशधा. चरिधा वा प्राणानायम्य ॥ 
विप्रोत्सारणम्‌ ॥ 
४ अपसपन्तु ते भूता ये भूता थुवि संखिताः | 


य भूता वरद्नकतारस्तं नरयन्तु शवाज्ञया ॥ 
इति मन्त्रसुच्वाये युगपद्वामपार््णिभूतलाघातवत्रय-करास्फो-- 


टनत्रय - कछूरदृष्ट धवलोकनपूवेक- तालत्रयेण भौमान्तरिक्षदिव्यान्‌ ` 
भेदावभासकान्‌ विव्रानुत्सारयेत्‌ ॥ 

अथ नमः इति अङ्गघछमन्त्रमुखारयन्‌ अङ्श्षामुद्रया शिखां 
बध्नीयात्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयाप्रद्रतिः । 


|) तृतीयः खण्डः ॥ 
॥ न्यासाः ॥ 
मातृकान्यासः । 
अस्य श्रीमातृकातरस्वतीन्यासमहामन्त्रस्य त्ह्मा ऋषिः, 
गायत्री छन्दः, श्रीमातकासरस्वती देवता) हर्भ्यो बीज- 
भ्यो नमः, स्वरेभ्यः शक्तेभ्यो नमः, बिन्दुभ्यः कीरकेभ्यो 
नमः, मम भ्रीवि्ाङ्गत्येन न्यासे पिनियोगः ॥ 
सर्वमादकया स्वाङ्गे अञ्जलिना त्रिव्यापकं कुर्यात्‌ ॥। 
* ७ अकखगेघेङ्ओआं अङ्खष्ठाभ्यां नमः 


# ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 





उटेटंडदटंणे ङ मध्यमाभ्यां नमः 
एतेथंदंधंनंरएं अनामिकाभ्यां नसः 
ओंपंफंवबेमंम ओं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
अयरर वं शेषं सहरक्षञः 
करतखकरपृष्ठाम्यां नमः 
एवं हृदयादिन्यासः । भूभवस्सुवरोम्‌ इति दिग्बन्धः ॥ 
ग्नम 
पश्चाराद्रणै मेदेर्विहितवदनदोपादयुक्डुकिवक्षो- 
देशं भास्वत्कपदाकरितलशिकरामिन्दुङन्दावदाताम्‌ । 
अक्षख्क्ङरम्भवचिन्ताटिखितवरकरां ब्रीक्षणामन्जसस्था- 
मच्छाकट्पामतुच्छस्तनजघनमभरां भारती तां नमासि ॥ 


 न=ओंरेहींश्रोरेङ्को सोः इत्यस्य सकेतः । 


© © ¢ © 





३८ श्रीवियासपर्यापद्धतिः । 


लमिलयादि पख्छयृजां कृत्वा । 
वहिमोतृका । 
माका त्रितारीवालापूर्विकाः नमः दंसः" इलयन्ताः खङ्गे न्यसेन्‌ 
च9 ०9 = (५७ द 10 १ (0 = ७ ७ # €, =+ ^» च्य 
आषएद्याश्ए्ङ्गासाः ओंरेदीश्रीदेङ्खीमसौः 
अं नप; हस : (शिरसि) ग नमः हसः (दकश्रमणिचन्प्रे) 


७ आं ,, (सुखघत्ते) ७ धं ,, (दश्चकराङ्कुटिमूे) 
७३ ), (दक्षनेत्रे) ७ ङ ,; (द्श्चकराङ्गल्यग्र) 
७. इ ,, (वामनेत्रे) ७ च ,; (वामवाहुमूटे) 

७ उ ,, (दक्षकर्णे) ७ छ ,, (वामक्रुपेरे) 

७ ऊं ,, (वामकर्णे) ७ ज ,, (वाम्रमणिवन्पे) 
७ क्र ,, (दश्चनासापुरे) ७ ञं ;, (वामकराङ्गलिमूठे) 
७ ऋ +) (वामनासापुटे) ७ अ ,» (वामकराङ्कल्यम्र) 
७ ल ,, (दक्षकपोटे) ७ टं ,, (दक्षोरुमूरे) 

७ लट ,, (वामकपोले) ७ ठं ,, (दक्षजानुनि) 

७ ए ,, (उरष्वेषट) ७ डं ,, (दश्चगाल्फे) 

७ ए ,, (अधरो) ७ टं ,, (दक्षपादङ्गचिमूढे) 
७ ओं, (ऊष्वैदन्त्क्तौ) ७ णं ,, (दक्ष पादाङ्गल्यमरे) 
७ ओं ,, (अधोदन्तपंक्तौ) ७ तं »» (वामोरुमूटे) 

७ अं , (जिह्मे) ७ थे ,, (वामजानुनि) 

७ अः), (कण्ठे) ७ द्‌ }, (वामगुल्फे) 

७ कँ , (दक्षवाहुमटे) ७ धं ,, (वामपादाङ्गलिमूे) 
७ खं ,, (दक्षकरूषैरे) ७ नं +, (बामपादाङ्कल्यगर) 


श्रीवियासपयौपद्धतिः । ३९ 





७ पे नमः द्रुमः (दशया) 

७ ,, (वामपाच्रं) 

७ बे ,, (पष्ठ) 

७ मै ,, (नाभो) 

७ म्र ,, (जठर) 

७ व ) ` (दये) 

७ गं ,, दक्षक्ष) 

७क ), (गप्र) 

७ दू ,, (वामकश्ष) 

७ द्र }) दयादिदक्षकराङ्गल्यन्त). 

धः , दद्यादि वामकराङ्घल्यन्तं) 

७ सं ,, दयादिदक्षपादाङ्खल्यन्तं) 

1.32 (द्रदयादिवामपादाङ्गुल्यन्तं) 

७ +कः. (कत्यादिपाद्‌ङ्गुल्यन्त) 

नञि (कस्यादिन्रह्मरन्प्रान्तं )} 
अन्तमातृका । 


७ अनमः हंसः, आं नमः दंसः ++ अः नमः हंसः ॥ 
कण्ठे बिदुद्धिचक्र षोडजञ्ञदखकमरे ॥ 

७ कं नमः हंसः, खे नमः हंसः ++ ठं नमः ₹हंसः॥ 
हृदय अनाहते द्रादडादरुकमखे ॥ 

७ ड नमः दंसः, टं नमः हंसः ++ फ नमः हंसतः ॥ 
नाभो मणिपूरे दश्ञदरुकमङे ॥ 


0 श्रीविद्यासपयीपद्भतिः | 


७ य्ंनमः टमः, भ नमः हंसः ++ ठं नमः हंसः॥ 
टिङ्गमूट सखाधिष्ठाने पड्दलकमलठे ॥! 

७वंनमः हसः, श नमः हसः ++ सं नमः हसः।) 
गुदोपरि मूल।धारे चतुदेखकमले ॥ 

७ हं नमः हस) प्न नमः दसः ॥ श्च॒वोमेध्ये आज्ञाचक्रं दिदटे 

७ अनमः हसः, आं नमः हंसः ++ क्षं नमः हंसः 
(५० वणोः) मूर्धि सहस्रारे ॥ 

करञुद्धिन्याखः । 


४ अ नमः (दक्षकरतटे) ४ अ नमः (मध्यमयोः) 





४ आं नमः (त््रषठे) ४ आं नमः (अनामिकयोः) 
9 सोँःनमः (तत्पाश्रयोः)  सोःनमः (कनिष्ठिकयोः) 

४ अ नमः (वामकरतटे) 9 अं नमः अङ्ष्ठयोः) 

४ आं नमः (ल ७ आं नमः (तजेन्योः) 

४ सोः नमः (तत्पाच्वेयोः) ४ सौं; ,, (करतटकरप्रष्ठयोः) 


आत्मरक्लान्यासः। 
४ एङ सोः श्रीमा ~ । 
म + ९८ साः श्रामहात्रपुरसुन्दरि आत्मान रक्ष रक्ष 
इयज्ञाट हृद्य दद्यात्‌ ॥ 
वालाषडङ्गन्यासः । 


ष 


४ हृदयाय नमः ४ ए कवचायहं 
४ की शिरसे खाहा ५ कां नेत्रत्रयाय बोपर 


न्द [इ | र 


४ साः श्चिसखायं वषर्‌ ४ साः जघ्रायषफट्‌ 


।\ 
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श्रीविद्यासपयोपद्धतिः | ४१ 


चतु रासनन्यास्तः । 


मौ: देव्यात्मासनाय नमः (पादयोः) 

दक्की दसौः श्रीचक्रासनाय नमः (जान्वोः) 

हस्व दस्सौः सवेमन्त्रासनाय नमः (उरमूले) 

व्ल साध्यसिद्धासनाय नमः (मूखाशरे) 
वारदेवतान्यासः । 

अञं ++ अः ्टू वक्षिनीवाग्देवताये नमः (शिरसि) 

कखमंषं ङ कट्टा कामेश्चरीवाम्देवताये नमः (लले) 

चै क्ठंञंश्चं जं न्व्लीं मोदिनीवाग्देवताये नमः (भ्रूमध्य) 

टंउंडंढंणं स्टू विमरावाग्देवताये नमः (कण्ठे) 

तंथेदंधेनं ज्जं अरुणावाग्देवताये नमः (हदये) 

पफ्मेम दस्ख्व्युं जयिनीवाग्द्‌ वताय नमः (नामा) 

यैरंलं वं स्म्रचं सर्वेश्वररीवाम्देवताये नमः गद्ये) 


क्कः क" = ~ क, 94 क ~ @ 
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बदिश्चक्छन्यासः 1 


अ आं सौः चतुरश्रत्रयात्मकत्रेरोक्यमोहनचक्राधिष्ठाज्यै 
अणिमा्टाविंशतिशक्तिसदहितप्रकटयोगिनीरूपाते त्रिपुरा 
देव्ये नमः (पादयोः) 

ए ङी सोः षोडशदरुपद्मात्मकसर्वाच्यापरिपूरकचक्राधिष्ठाज्यै 
कामाकर्षिण्यादिषो डश्ज्ञक्तिसहितगुप्रयोगिनीरूपामे त्रिपुर 
श्रीदेव्ये नमः (जान्वोः) 





४२ श्रीविद्ासपयो पद्धतिः । 


दीं क सोः अषटदठपब्मात्मकसर्वसस्नोभणचक्राधिष्रान्चै 
अनङ्ककुसुमाद्यष्टस्क्तिसदहितगुद्तरयोगिनीसूपाये त्रेपुगमु- 
न्द रीदेव्यं नमः (उस्मूख्योः) 

४ टै दद्ध दसौः चतुर्दशारात्मकसर्वसोभाग्यदायकचक्राभि- 
्ठात्ये सवधक्नोभिण्यादि चतुद शशक्ति€ हितरसंप्रदाययो गिनी 
रूपाय त्रिपुरवामिनीदेव्ये नमः (नाभो) 

४ दें दर्वीं दस्सोः वहिदशारात्मकसर्वाथसाधकचक्रापिष्टा- 
व्ये सर्विद्विप्रदादिदश्शक्तिसहितङरोत्तीणयोगिनीस्साये 
तिपराश्रीदेन्ये नमः (दये) 

४ दीं कीं ब्लें अन्तदशारात्मकप्र्वरक्षाकरचक्राधिष्ठात्यै सर्व 
ज्ञादिदयशक्तिसदहितनि गभयोगिनीरूपाये त्रिपुरमालिनी- 
देव्ये नमः (कण्टे) 

४ दीं श्री सौः अष्टारात्मकसवरोगहर चक्राधिष्ठात्यै बचिन्या- 
द्ष्टशक्तिसदितरदस्ययोगिनीरूपाये त्रि पुरासिद्धादेव्ये नमः 
(सखे) 

४ दसं दस्क्टरीं दस्रोः त्रिकोणात्मकसवेसिद्धिप्रदचक्राधिष्ठा- 
ज्ये कामेश्वयादित्रिशक्तिसदहितातिरदस्ययोगिनीरूपाये त्रिषु- 
राम्बादेव्ये नमः नेत्रयोः) 

ः  पच्रदश्षी बिन्द्रात्मकसर्वानन्दमयचक्राधिष्ठान्ये षडङ्घायुष- 

द्श्क्तिसहितपरापरातिरहस्ययोागिनीरूपाये महात्रिपुर- 
सुन्द रीदेन्ये नमः (मूर) ॥ 
ट 





श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ४३ 


अन-तवच्क्रन्य्रासः | 


न म न चर) =, [र्‌ #~ 
2 अं आं.मोः चतुरन्रत्रयात्पक्रत्रेलोक्यमोदनचक्राधिष्ठाच्चै 


अणिमाद्रटाविंश्चातिश्क्तिमारितग्रकटयोगेर्नारूपाये त्रिपूगा- 


> >> ध प्रः सपहटमा > 
देव्य नमः (अध्ःसहन्रारे) 


रे छं सोः पोडणदकपञ्रात्मकमवांश्चापासेपूरकचक्रा धेष्टाच्चै 
कामाक्षण्यादिपोदक्रद्याक्तेसहेतगुप्राोगिनीरूपाये अपुर 
श्वरर।द्‌न्ये नमः (अध्रःनहूखरारस्यापर विषुसज्ञ पड्टटे) 


टं ङ्गी सौः अष्टदलयद्मात्मकमवसंक्षोभणवचक्रा धेष्ठा च्चै 
अनङ्गकुषुमाद्यष्टशक्तेमाहितगुप्रतरयो गिनीरूपाये त्रिपुरमु- 
न्दरीदेव्यं नमः (मूलाप्रार) 


४ दै द्ङ्कीं दसोः चतुर्दव्ारात्मकसर्वंसोंमाग्यदायकचक्राधि- 


छठाज्ये सवसक्षोमिण्यादिचतदंशश्चक्तिसहितसंप्रदाययो गिनी- 
रूपाय त्रि पुरवासिनीदेव्ये नमः (स्वाधिष्ठाने) 

दयें दरीं दस्सोः बदिदेशारात्मकसवथप्ठाधकचक्राधिष्ठा- 
तये सवेसि द्विपदादिदल्रशक्तिसहितङ्करोत्तीणं योगिनीरूपामै 
विपुराश्रीदेव्ये नमः (मणिपूरे) 

[न [क र्द ०9 अन्तदंशागा चै 4 < 

हीं क्लीं ॐ रमकसवेरक्षाकरचक्राधिष्ठाऽयै सरव- 
जञादिदशशक्तेसादेतनिगभेयोगिनीरूपयै त्रिपुरमालिनी 
देव्ये नमः (अनाहते) | 





4. श्री विचाप्तपयाी पद्धतिः । 


४ हीं श्रीं सोः अष्टरारारच्छसर्वरोगहरचक्राथिषठाव्ये वचिन्या- 
दष्टशक्तेसदितरहसययो गिनीरूपाये त्रिपुराक्िद्धदिव्ये नमः 
(विदयुद्ध)) 

४ दसत दस्क्ली दसौः त्रिकोणात्मकसर्वसिद्विप्रदचक्रापिष्टाव्ये 
कामेश्चयादित्रिश्चक्तिसदहितातिरहस्ययो गिनीरूपायै चिपुरा- 
म्वादेव्यै नमः (रम्विकात्र) 

8 पच्चदयी विन्द्रातमकसर्वानन्दमयचक्राधिष्ात्ये षडङ्गायुष- 
द शगक्तिसदितपरापरातिरहस्यथोगिनीरूपाये महात्रिपुरसु- 
न्दरीदेव्ये नमः (आज्ञायां) 

पुनः आक्ञाचक्रस्य एकेकाङ्गलोपरि देश 
अं आं सौः नमः (बिन्दौ) 
एकी सोः नमः (अभरचन्द्र) 

हीं ङ सोः नमः (सोधिन्यां) 

हँ दीं दसोः नमः (नादे) 

दमे दस्कलीं दस्योः नमः (नादान्ते) 

हीं क्लीं ज्छं नमः (शक्तो) 

हीं भ्रीं सोः नमः (व्यापिकायां) 

दं हस्क्टगीं बराः नमः (समनायां) 

पच्चदसी नमः (उन्मनायां) 

पोडदी नमः (ज्द्मरन्ध्र महाविन्दौ) ॥ 





श्रावित्रास्पयप्रद्नातड ¢ ठ 


कऋमन्रयाटन्त्रासिः । 

2 ए कएडरहीं अभ्रिचक्रे कामगिरिपीटठे मित्रे्नाथ-नव- 
योनिचक्रातमक आत्मतत्व-यृष्टिक्रत्य-जाग्रहलाभिष्ठायके 
च्छाशक्ति - वाग्भवात्मक - वागीश्वरीखसूय - महाकामेश्वरी- 
श्व्रह्यात्मदक्तिश्रीपाद्‌कां पूजयामि नमः । (मूखाधारे) 

ऋं हसकटलदीं प्रूयेचक्रे जालन्धरपीठे षष्ठीत्नाथ -दघ्यारः 
द्रयचतुदे्ारचक्रात्मक-विद्रातत्व-सितिन्ृ व्य - सखय्दचाधि- 
छायक - ज्ञानल्क्ति - कामराजात्मक - कामकलास्रूप 
वजश्वरी - विष्ण्वात्मज्नक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
(अनाहते) 

४ सोः सकरी सोमचक्रे पु्णगिरिपीठे उद्खीशनाथ-अष्टदक- 
पोडशद रचतुरश्रचक्रात्मक - शिव तत - सहार त्य - सुषुधि- 
दशाधिष्टायक - क्रियाशक्ति - शक्तिबीजात्मक - परापरश्चक्ति- 
स्वरूप - महाभगमालिनी रुद्रात्मश्चक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
नमः । (आज्ञायां) ॥ ` 

¢ ठ कणएईलदीं द्धी हसकदरदी सोः सकरलदहीं परब्रह्मचक्रे 
महोञ्याणपीठे चयानन्दनाथ - समस्तचक्रार्मक - सपरिवार. 
परमतत्ब - सृष्टिखितिसंहारकृल्य - तुरीयद लाधेष्टायकच्छा- 
ज्ञानक्रियाशान्ताज्ञाक्त - वाग्भवकामराजश्रक्तिवीजात्मक- 
परमराक्तेस्वरूप-श्रीमहात्रिपुरसन्दरी - परब्रह्य(त्मशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । बह्यरन्प्रे) ॥। 

न्रुद्रात्म 1 ब्रह्मात्म ` न्क 








२६ श्रीवियासपयापद्धतिः । 
मूलवियान्यासः । 
¢ कं नमः (शिरसि) 
पं नमः (मूलाधा) 
इं नमः (ददि) 
ल नमः (दक्षनेत्रे) 
हीं नमः (वामनेत्रे) 
हं नमः (भ्रूमध्ये) 
सं नमः (दक्षश्नोतरे) 
क नमः (वामश्रोतरे) 
हं नमः (सुखे) 
ठं नमः (दक्षमुजे) 
दीं नमः (वामभुजे) 
सं नमः (पष्ठ) 
क नमः (दक्चजाचनि) 
लट नमः (वामजानुनि) 
हीं नमः (नाभो) 
अथ ऋष्यादिषडङ्गन्यासं यथोप कुर्यात्‌ ॥ 


न ०८ ० ^ न न न न न < > न न <€ 





पोडद्युपासकानां विशोषन्यासाः । 
श्रीषोडराक्षरीन्यासः। 
% मूर नमः | दक्षमध्यमानाभिकाभ्यां शिरसि न्यसेष्कं ! तच्रतां 
दीपामां खरवत्घुधारसां मदासो भाग्यदां भ्यात्वा-~ 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ७ 


४ मूटं नमः महासौभाग्यं मेदेहि परसोभाग्यं दण्डयामि । 
सौमाग्यदण्डिन्या सुद्रया वामकणंसंवनपूवेकं आमस्तकचरणं 
वामाङ्गे न्यस्त ॥ 

४ मूलं नमः ममलत्रन्निगृह्णामि | 1रए।जहाप्रया मुद्रया वाम- 
पादाधो न्यसेत्‌ ॥ 

४ मूलं नमः त्रैलोक्यस्या कतां । त्रिखण्डा सुद्रया फाले 

न्यसेत्‌ ॥ 

मूटं नमः ¡ वरिखण्डया मुद्रया मुखवेष्टनत्वेन न्यसेत्‌ ॥ 

¢ मूटं नमः } त्रिखण्डया मुद्रया दक्षकणोदिवामकणोन्तं सुख- 
बे्रनत्वन न्यसत्‌ ॥ 

४ ओं मूकं नमः | त्रिखण्डया गन्रोध्वंमामस्तकं न्यसेत्‌ ॥ 

2 ओं मूलं ओ नमः| चरिखण्डया मुद्रया मस्तकात्‌ पादपयन्तं 
पादादामस्तकं च न्यसेत्‌ ॥ 

¢ मूकं नमः । योनिमुद्रया सुखे न्यसेत्‌ ॥ 

¢ मूढं नमः । योनिसद्रया रुलारे न्यसेत्‌ ॥ 


< 





समोहनन्यासः । 
४ मूकं । मूटवियां स्मृत्वा तत्प्रभया जगद्रुणं विभावयन्‌ अना- 
मिकां मूर्धि त्रिः परिधाम्य-- 


४ मूर । ब्रह्मरन्धे अङ्खष्ठानामिके न्यसेत्‌ ॥ 
४ मूकं । मणिबन्धद्वये त 

४ मूं । फा र 

मूर । ज्ञाक्ततिखकं धारयेत्‌ ॥ ~ 


अकि व्क, 
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सदहारन्यासः 


पादयोः 
जङ्घयोः 
जान्वोः 
करटिभागद्रय 
कि 
प्रत 
>, - _ स 
लिङ्क 
भ, 
नाभां 
पाश्योः 
स्तनयोः 
असयोः 
कणेयोः 
(वि 9 
मूर्धि 
१ 
मुखे 
नयोः 


ठ ^~ त 
कणयुगसान्नघा 
कणेवेष्टनयोः 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः | 


स्रद्िन्यासः 


क्कः 
2 | 


त्रह्यमरन्ध्र 
फटे 
५४ 4 
नेतयोः 

©>. दे 
कणयोः 
नासापुटयोः 
गण्डयोः 
द्न्तपङ्को 

० क 

अआछयाः; 
जिहायां 

प 
कृण्ठे 

९ 

प्रष्ठ 

£ अ 
सवाङ्कं 
हृदि 
सनयोः 
| छे 
उदर्‌ 
खिङ्गे 


स विन्यासः 


अङ्गयोः 
त जं ५ य {3 
मध्यमयोः 
अनामिकयाः 
कनिषिकयोः 
मुखे 
हदि 
नाभेः आपद्द्रयं 
कण्ठादिनाभ्यन्तं 
मृधादिकण्ठान्तं 
श 
पादाङ्गुष्वा ई 
पादतजेन्योः 
पादभध्यमयोः 
पादानामिकयोः 
पादकनिष्ठिकयोः 


न्यस्य क ९ 1] € 
न्यस्य सूखेन दहं व्यापकं कुयात्‌ ॥ 


->0श्०० 


श्रीविद्यासपयापद्धति; । 


|| चतुर्थः खण्डः ॥ 
पात्रासादनम्‌ । 
वधैनीकलस्लस्थापनम्‌ । 


स्पुरतः वामभागे तिकोणव्रत्तचतुरश्रात्मकं मण्डलं मत्स्य- 


मुद्रया विटिख्य- =) 


मण्डलं मूटेन ससभ्यच्ये, कपूरादिवामिनजल्पूरितं कट 

गन्ध पुष्पाक्षतैः अखंक्कय मण्डटोपरि संस्ापयन्‌ ॥ 
ॐ कटशख यखे विष्णुः कण्टे रुद्रः समाभ्रितः | 

मूठे तत्र सितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 

कु 0 त॒ सागराः सर्वे सप्रद्रीपा वसुन्धरा । 

ऋम्बेदोऽथ यर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः ॥ 

अङ्के सहिताः स्वे कर्णाम्बुसमात्रेताः ॥ 
ॐ आपो वा इदं सवं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः 

पशव आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः खरा- 








३ त्रीविद्यासपयपद्धतिः । 

डापच्छन्दरोखापो ज्योती ष्यापो यर्जष्यापः सत्यमापः 

सवां देवता आपो भू वस्सुवरप ओं ॥ 

गङ्गे च यथने चैव गोदावरि सरखति । 

नर्मदे भिन्धु कावेरि जरेऽसिन्सनिधिं इर ॥ 

सर्वे सथरुदराः सरितस्तीर्थानि च नदा हदाः। 

आयान्तु देवीपूजाथं दुरितक्षयकारकाः ॥ 

| मूटेन अष्टवारमभिमन्त्य, धेनुमुद्रां प्रदह, तज्छेन 
पूजोपकरणानि आत्मानं च प्रोक्येत ॥ 


~ 


सामान्याध्योविधिः 


वधनीपाच्रस्य दक्षिणतः वश्रनीप्रात्रगतेन जलेन विन्दु - 
त्रिकोण-षट्कोण-वृत्त-चतुरश्रात्मकं मण्डलं मत्स्यमुद्रया निर्माय ॥ 





चतुरश्रे अग्रीशासुरवायुकोणषु मध्ये द्ि्ु च वालाषडङ्घैः 
सपूजयेत्‌ | य था- 


~ ` नुक 


श्रीविद्ासपयापद्भतिः । ५९ 


४ ए हृदयाय नमः । हदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः ।! 
2 रीं शिरसे खाहा । शिर्शक्तिध्रीपादुकां ष 
४ सोः रिखाये वषट्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकां >» 
४ एं कवचाय हुं} कवचश्चक्तिश्रीपादुकां ५ 
७ करीं नेत्रत्रयाय बवौपर्‌ ! नेत्रज्क्तिश्रीपादुकां ), 
४ सोः अघ््राय एर्‌ । असखक्तिश्रीपादुकां +» 
घटकोणे खाम्रादिप्रादक्िण्यन-- 
४ एं क-५ हृदयाय नमः । हदयशक्तिश्रीपादुकां 
४ ऋ ह-६ [शरस सखाहा । शरःशाक्तश्रपादुका 
४ सोः स-४ शिखाये वषर्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकां +, 
४. ए क-५ कवचाय हुं । कवचशक्तेश्रीपादुकां 
¢ रीं ह-६ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्रशक्तिश्रौपादुकां +, 


सौः स-४ अस्त्राय फट्‌ । असखच्क्तिश्रीपादुकां , 
त्रिकोणे स्वाम्रादिप्रादक्षिण्यन-- 
४व 4 नमः ४ सोः स-४छ नमः 
४ कीं ह-६ नसः ४ मूढं नमः (विन्दौ) 
ततः ¢ अख्लाय फट्‌--इति सामान्याघ्यपाच्रस्य आधारं प्रक्षाल्य 
४ अं अग्रिमण्डलाय धमेप्रदद्‌ शककात्मने श्रीमहाव्रिपुरमुन्दयोः 


सामान्याच्यपात्राधाराय नमः ॥ 
इति मण्डलस्योपरि स स्थाप्य 








५९२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


४ अग्रि दुतं वरणीमहे दोतारं विश्ववेदसं अख यज्ञख सुक्रतुम्‌ । 
रां रींसरूर रौ रः रमल्वरयथूं अभिमण्डलाय नमः उति 
अभ्रिमण्डठं विभाव्य दृङ्चवह्िकलाः सप्रूजयत । तद्यधा- 

यं भूम्राचिष्कराये नमः 


(श 


४ रं रप्मा क 
४ ठ ज्वलिनी 95 
४ वं ज्वालिनीं ट 
४ श॒ विस्फुलिद्धिनी ), 
४ पसुश्री )# 
स सुरूपा स 
% हं कृपिला १ 
४ ठं हव्यवाहिनी ) 


क्ष कञ्यवाहिनी ), 
४ अघ्राय फट्‌ू--इति क्षालित शद्धं ग्रहीत्वा-- 
४ उ ्रयमण्डलायार्थप्रद द्वाद लकलात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः 
सामान्याध्यंपात्राय नमः -- इति संस्थाप्य 
४ आ सत्येन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्य च दिरण्य- 
येन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन्‌ । हां हीह 
हेदी हः। हमलवरयृम्‌ । ब्रर्यमण्डकाय नमः--इति सूये- 
मण्डर विभाव्य द्राद्श्चसूयंकलाः संपूजयेत्‌ । 


श्रीविद्याखपयापद्धतिः | ५२ 





 तद्यथा- 

४ कं तपिनीकलयरै नमः छदं सुषुस्नाकलाये नमः 
9सखंवतापिनी , ४ जंथंमोगदा 
५गफृभूम्रा , र्त विश्वा छ 
य पं मरीची „„ 9 जणं बोधिनी ) 
४ ङ नंव्वालिनी , टं ढं धारिणी क 
४८चधरुचि ) 9 खंडक्षमा 
४ मं सोममण्डलाय कामप्रदषोडशकलार्मने महातरिपुरसुन्दयाः 


सामान्याध्यामृताय नमः-- इति वर्नीसलिमापूयं क्षीर- 
बिन्दु दत्वा 

४ आप्यायख समेतु ते विश्वतः सोमब्रृष्णियं भवाबाजखं 
संगथे | सांसींष्र सें सो सः समल्वरयुं सोममण्डलाय 
नमः- इति सोममण्डलं विभाव्य षोडशा सोमकला 
संपूजयत्‌ । 





८ श्रीविद्यासपरयापद्धतिः । 


तदयथा- 
2 अ अप्रताक्टाय नमः % 
2 आं मानदा )) ५1 


% उ पूषा )) ५ 
उ तुष्ट )) ८ 
¢ उ पुष }) ¢ 
£ ॐ रति न) 2 


र ध्रति ५ ४ 
४ ऋ विना , . + ¢ 


ठ चन्द्रिकाकलयै नमः 
टय कन्ति ४ 
ए ज्योत्स्ा ,, 
ए्श्री ॥ 
ओं प्रीति ५ 
ओं अङ्खदा ,, 
अ पणां ,, 
अः पूणामृता ,, 


ततस्तस्मिन्गद्कं अर्रीरायुरवायुकोणेषु मध्य द्िष्रु च कमेण 


षडङ्गः संपूज्य, अच्राय एट्‌ इति 


सरक््य, कवचाय हं इति 


जवङ्ुण्ठ्य, धेलुयोनिसुद्रे प्रददयं, मूटेन  सप्रवारनभिमन्त्य, 
तत्सङिलग्रपतेः पूजोपकरणानि आत्मानं च प्रोक्ष्य, शङ्कजलान्‌ 


किचित्‌ वधन्यां त्रिपत्‌ | 


वरिरोषाव्याेधिः । 
सामान्या्यद्किन तदन्निणतः विन्दु-चरिकोण-षटूकोण- 
वरत्त-चदुरश्रात्मकं नण्डटं मत्स्यमुद्रया विटिख्य, विन्दौ सानुस्वारं 


तुरीयम्वर वििख्य, 


४ @ > | [प 
चतुरश्रे प्राग्वन्‌ षडङ्गं विन्यस्य, षटकोणे सख्ा्रकोणादि- 
प्रादक्निण्यन बषरडङ्गरभ्यर्च्य, त्रिकोणे मटठतरिखण्डैः अभ्यर्च्य, 


मटन विन्दुं च अचवत्‌ । तद्धा 





२४ 


^~ ° ^ न ^ 


गो (क. 


प्रीविद्यासपयौपद्धतिः । १५ 





चतुरश्रे अग्नीज्ञासुखायुकोणेषु सध्ये दिक्च च-- 
ए क-५ हृद्याय नमः| हृदयशक्तिश्रीपाहुकां पूजयामि नमः 


हां ह-६ शिरस स्वाहा । रशिरभ्शक्तिश्चीपादुकां 
स: स-9 रिखाये वपर्‌ । शिखाश्क्तिश्रीपादुकां ,; 


| / 


 क-५ कवचाय हुं । कवचशक्तिश्रीपादुकां 





धी ह-& नेत्रत्रयाय बोपर्‌ । नेत्रशक्तिश्चीपादुकां ;; 
साः स-४ अघराय एर्‌ । अखश्रक्तिश्रीपाटकां ॥ 


ततः षट्कोणे स्वाप्रादिप्रादक्षिण्यन-- 


४ एं क-५ हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः 
४ क्लीं ह-६ शिरसे खादहा | रिरःशक्तिश्रीपादुकां ,, 
४ सोः ष-४ शिखाय बर्‌ | शिखाश्चक्ति श्रीपादुकां ,, 


ए क-५ कवचाय हं । कवचराक्तिश्रीपादुकां ,, 


४ क्लीं ह-€ नेत्रत्रयाय बोषट्‌ | नेव्रशक्तिश्रीपादुकां ,, 


भ [अ श [| 
सोः स-४ अस्राय फट्‌ । अखश्चक्तिश्रीपादुकरां =, 





(६ विद्यास पयापद्धतिः । 


© 
1 


ल 


ततद्िकोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्यन- 


ते क-^ नमः ४ सोः स-४ नमः 
कीं द-& नमः ` 9 मृटं नमः (विन्द्र) 


ष्ोडदयुपारक्ानां तु षोडद्ीमन्त्रेण सवत्र पूजा विधेया। 
अध ¢ अस्चाय ट उति आधारं प्रश्नाल्य, 

ठ क" अं अग्रिमण्डकाय धरभप्रददश्ञकलठार्मने श्रीमहातरि- 
पुरसुन्दया विेपाध्यपाव्राधाराय नमः इति आध्रारं सस्थाप्व 
अग्रि दृतं व्रणीमहे हातारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ | 
गारी रंरों रः रमलवरयूं अभ्रिमण्डलाय नमः--इति 
अग्रिमण्डट विभाव्य दञ् बह्विकटाः पूजयेत्‌ । यथा- 

यं भृप्राचिष्कलाये नमः ४ षं सश्रीकलायै नमः 





रं ऊष्मा ५ 9 सं सुरूपा ऊ 
ज्वाटन्‌ा १) ट ह कपिला 27 
वं ज्वालिनीं ¢ ४ क ह्व्यवाह्नां ,, 


(क 


५ य विस्फुलिङ्धिनी ,, ४ क्न कव्यव्राहिनीं ,, 


तत्‌ ‡- 

अस्राय फट्‌ उति अखमन्त्रेण विकोपाध्येपान्न प्रक्षाल्य 
छी ह-६ उ घयमण्डलाय अथप्रदद्रादशकलात्मने श्रीमहा- 
त्रि पुरसुन्दयां विशेषाष्यपात्राय नमः इति आधारोपरि 
सस्शाप्य || 


श्रीविद्यासपरयोपद्धतिः । ५७ ` 


2 हीर महालक्ष्मीश्वरि परमखामिनि रउष्वञुन्यप्रवाद्िनि 
सोमस्रयाधिभश्चिणि परमाक्रा्चभासुरे आगच्छागच्छ विन्न 
वि पात्रं प्रतिगृह्ण प्रतिगृह् हुं फट्‌ छाहा जति 
पुष्पाञ्जलिं विकीये ॥ 

2 आ सव्येन रजसा वतमानो निवेत्यन्नमृतं मत्यं च दिरण्व- 
येन सविता स्थेना देवो याति ुवना विपच्यन्‌ । टां दीं 
टरं दों हः इमलवरयुं सूयमण्डलाय नमः इति सूयमण्डड 
विभाव्य द्वादश सूयकखाः पूजयन्‌ ! यथा-- 





८ कभ तपिनीकरयि नमः ४ छंद सुपुश्नाकरलाये नमः 
५८ खरं तापिनी „„ जंभ भोगदा ५१ 
७ गफ धूम्रा „ ४ स्तं विशा क 
वप॒ मरीचि „ णं बोधिनी 
४ ङ्न ज्वालिनी ,, ४ टं ढं धारिणी र 
चथ रुचि ,„ ४ ठंडक्षमा ् 
तत्‌ ‡- 


% सोः स-४ म सोममण्डलाय कामग्रदपोडशल्कलात्मने श्री- 
महात्रि पुरषन्दर्या विशेषाघ्याम्रताय नमः--इति तत््वसुद्रया 
गरहीतनागरखण्डापरि सविन्दु अकागादविश्चकारान्तं श्चकारा- 
दयकारान्तं माक्कया अर्पितेन अम्रनन आपूय अष्ट गन्वलोलित 


$> (पि, 


पुष्पं निधाय नागरखण्डं निक्षिप्य || 





ए. ` श्री विद्यासपयांपद्धातेः । 


% आप्यायख समेतु वे विश्चतः सीमष्टाष्णियम्‌ । भवाकवाज्य 
सगथ | सामान मसमामः समटवरग्र सामपण्डलाप् 
नमः- उति सोममण्डलं विभाव्य षोडश्न सोमकला पृ्तवेन्‌। 


पथा 

अं अम्रदः इले नमः ४ द चन्द्रिका काये नमः 
४ अआ मानदा १) ४ कान्ति ११ 

इ पूषा र ४ ए ञ्योत्छ्ला )) 

४ इं तुष्टि )9 ख ए भरी १) 

४ उ पुष्ट र ¢ ओं प्रीति )) 

2 ऊः रति ४) ४ आ अङ्गदा )) 

४ कधि फ ४ अं पूणां १) 

५ ऋ श॒ञिनी )# ४ अः पृणासता )} 


ततः & ओं जसः खाहा इति अष्टवारमभिमन्त्य 
तव्राघ्योमृते स्वाग्रादयप्राद्निण्येन 
अकथादि-पोडडवणात्मक-रेखा- 
त्रयं त्रिकोणं विलिख्य, तदन्तः 
स्वाग्रादिकोणेषु अग्रादक्षिण्येन 
हच्छश्चान्‌ वहिः प्रादक्षिण्येन 
पच्रद शीमूरखण्डत्रयं बिन्दो स- 
बिन्दुतुरीयस्वर, तद्रामदक्षयोाः 





क्रमेण हं सः इति च बिटिल्य- 
च 


^ न ^ नल ^ ~ ^ ^ € 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ५९ 


टखः नमः इति आराध्य च्रिकोणस्य परितः व्त्त तद्रदहिव्ध 
षट्कोणं निमाय स्वाप्रकोणादविप्रादक्षिण्येन प्रडज्गमन्तरैः 
षट्‌ूकाणममभ्यच्यं 

मलं तां चिन्मयीं आनन्दलक्षणा अप्रतकटलपिितदम्त- 
रयां प्रसनां देवीं पूजयामि नमः खाहा उति सुध्रादेवीं 
समभ्यच्ये तदत्यौत्किचित्‌ पात्रान्तरेण 

वषट्‌ । इत्युद्ूय 

साहा । इति तत्रैव निक्िप्य 

ह | इति अवकुण्ठ्य 





वोषट्‌ । इति धचुमुद्रया अग्रतीकृय 
फ़ट्‌ | इति सरक््य 
नमः । इति पुष्पं दत्वा 


मूटेन गाछिन्या निरीक्ष्य 

ठ इति योनिमुद्रया नत्वा 

मूटेन सप्तवारमभिमन्त्य सुधादेवीं षोडश्चोपचारैः संपूज्य 

तद्िन्दुभिः सपयीसाधनानि प्रोक्ष्य सवं विद्यामयं विभावयन्‌); 
शुद्धिसस्कारः । 

विङषा्घ्य॑स्य दक्षिणतः सामान्यार्घ्यादकेन त्रिकाण-वृत्त.-चतुर- 

श्रात्मकं मण्डर मत्स्यमुद्रया बविटिख्य 


# अस्य चित्रं २४ पुटे द्रश्व्यप्‌ । 
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श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


१1 


०५ + 9 १ त * अ न 7 वः „र 1 
आर्हा दा नमःशिवाय इति बण्डट आन्य 24 
संस्थाप्य 


ओ छ पञ्युह्ं फट्‌ इति अष्टवारमभिमन्च्व 


४ स्योजातं प्रपद्यामि सद्रांजाताय वै नमो नमः। 


भवे भवे नाति भवे मेवस्व मां मवोद्धवाय नमः॥। 

बामदवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो सद्राय नमः 

कालाय नमः कटविकरणाय नमो वरखविकरणाय नमो 

बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सवंभूतद्‌ मनाय नमो 

मनोन्मनाय नमः ॥ 

अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो पोरधोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवशर्वम्यो 

नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

तत्पुरुषाय वरिदहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोद्‌ यातू 

इशानस्सवविद्यानां ईश्रस्सवंभूतानां व्रह्माधिपतित्रह्मणो- 

ऽधिपतिव्रंह्या शिवो मे अस्तु सदाशिवो ।। इयभ्यच्ं 

गुद्धिपात्रस्य अधः त्रिकोण-वृत्त-चतुरश्रात्मकं मण्डलद्रयं 

विखिख्य । प्रथममण्डटे- 

हंसरिशिवस्मोहं, सोहं हंसर्शिवः, हं सरिशवस्सोहं हंसः, 

द्रप ह सक्चमर्बरयुं नमः इलयभ्यच्य, गुरुपात्र निधाय 
दवितीयमण्डटे- 

हंसः नमः । ` इदयभ्यच्यं आत्मपात्रं निधाय विहेषाध्येपात्रं 

करेण सस्यररय वक््यमाणचतुनेवतिमन्तरैः अभिमन्त्रयेत्‌- 


५ ^€ ० ~ "€ °< ० ^ “८ ५ ५ 


० ^ ० ^ न ^ न 


श्रीवियासपयौीपद्धतिः 


ये धूत्राचिपे नमः 
4 टप्माये १) 
ठं उवलिन्यै १, 
वं ज्वाछ्न्यिं _ + 
टर वि स्पु{लि ङ्खिन्यं ,; 
क भं तपिन्यै नमः 
खव तापन्य )) 

गृ ए धूम्रा >) 
पप मर्य 0 
ङन्‌ ञ्वालिन्ये 9 
चंधसरुच्ये 
अं अमृताय नमः 
आं मानदाय १) 

ञ पूषाये 9) 

ई तुष्टये +, 

उ पुष्टये १) 

ङ रस्ये 1. 

त धूत्ये )) 

ऋ स॒शिन्ये + 


६९ 
विकटाः । 
र पंसुभ्रिये नमः 
सं सुरूपाय „> 
४ हं कपिटपरे ,, 
ठ हव्यवादिन्ये ,, 
४ क्षं कव्यवाहिन्ये ,, 
सू्यक्टाः । 
४ छदं सुषृम्नायं नमः 
८अयथ भोगदायै ,, 
४ ञ्ज तं वध्राप ,) 
् जं णं बोधिन्ये ,, 
ठट इ धारण 3) 
४४ ठंड क्षमाये 
सोमकला} 


४ ठ चन्द्रिकाये नमः 
# [] 
ट्ट कान्ये 


ध ५ जद द १ 
ए ज्योर्ाये ,, 
ट एच्रिये + 
४ ओंप्रीये + 
४ ओं अङ्गदाय )9 
४ अंपूणोये ,, 
४ अः पूणामृताये ,+ 








६२ श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 


० ५ ० ०€ ० न 


< € = ०-2 < 


त्रह्मक्टाः । 
कं सृष्ट्यै नमः ४ चं लक्ष्म्ये नमः 
खं ऋद्धे 9) % © द्युत्ये 99 
गे स्मृत्य ,; ४ जं खिरायै ,, 
घं मेधाये ,, ४ स्च खिल्ये ,, 
ङं कान््य 9 ४ सिद्धये 99 


#~+ 


दसस्युचिपदसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषदरसदतसन्यो मसदन्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं 
वृहत्‌ ॥ नमः ॥ 


विष्णुकलाः । 
टं जराये नमः ४ तं कामिकाये नमः 
ठं पालिन्ये ,, ४ थ वरदाये + 
डं शान्त्य १) 2 द्‌ हादिन्ये 9१ 
दं इश्व 9 © ध पीले ११ 
णं र्ये 27 छ न्‌ दीषौये 9 


प्रतद्विष्णुस्तवते वीयाय मृगो न भीमः इचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 


नमः ॥ 
स्द्रकल्ाः। 


पृं तीक्ष्णाय नमः वं भयाय नमः 
फ़ रोदे 9 खम निद्राये 9१ 


न ^ ^ ^< 


^< 


८ ^ ^ € ^ ^ ~ ^€ 


~ 


श्रीविदयासपयोपद्भतिः। ६३ 


मे तन्ये नमः ४ रुं क्रियाय नमः 
यं श्रुधाये ,; ४ वं उद्रा्यं ,, 
रं क्रोषिन्ये + ४ मृत्यवे ,, 


तस्करं यजामहे सु गन्थि पिविध्रनम्‌ 
उर्वार्कमिव बन्धनान्मरत्योगक्षीय मागरतात्‌ ॥ नमः ॥ 


देश्चरकलाः । 
पं पीताये नमः हं अरुणाये नमः 
से श्रेताये ,, ४ क्षं असिताये ,, 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति प्रूरयः । दिवीव 
चक्षुराततम्‌ । तद्िप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
विष्णोयत्परमं पदम्‌ ॥ नसः ॥ 


सदाल्िवकलाः । 
9 (> र, ध न्त 
अं निव्रस्ये नमः ४ पराये नमः 
आं प्रतिष्ठाये ,» ४ ठ घष्माये ,, 
ईं व्रि्याये ४ ए घह्मामृताये ,, 
ई शन्त्ये ,, ४ ज्ञानायै ,, 
ि ~ ज, ओं ९ 
उं इन्धिकाये ,, ४ ओं ज्ञानामृता ,, 


ओं ` आष्यायिन्यै ,, 
अं व्यापिन्ये ,, 
अः व्योमरूपाये ,, 


ङ दीपिकायै ,, 
क रेचिकाये ,, 
ऋ मोचिकये ,+ 


2 (€ ^€ 








६४ श्री विदयाखपयोपद्धति इ. 1 


४ व्रिष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि परि\शतु \ 
आसिञ्चतु प्रजापतिधांता गभं दधातु ते ॥ 
गर्भं प्रहि सिनीवालि गभ षरि सरखति । 
गर्भं ते अधिनों देवावाधत्तां पुष्करस्रजा ।। नम॑ः ॥ 
मूलम्‌ नमः| 
% अखण्डकरसानन्द्‌करे परसुधार्मनि । 
खच्छन्दस्फुरणामत्र निधेहि इटनायिके ॥ नमः ॥ 
४ अङुलखामृताकारे जुद्धज्ञानकरे परे । 
अम्रततं निधेद्यसिन्‌ वस्तुनि छ्िन्नरूपिणि ॥ नमः ॥ 
४ तदुपिण्येकरखत्वं त्वा दयतत्खरूपिणि । 
भूत्वा परामरताकारा मयि चिर्स्फुरणं डुरु ॥ नमः ॥ 
४ ब्य जुं सः अमृते अमृतोद्धवे अम्ृतेश्वरि अमृतषिंणि 
अमृतं सरावय स्रावय खाहा ।} नमः ॥ 
४एंवद्‌ बद बाग्वादिनिषं क्रीं छिन दिनि छेदय महा 
क्षोमं कर $ुर कीं सोः मोध्वं कुरु कुरु दसः स्टोः ` । नमः 
एवमभिमन्त्रितविशेषाघ्यामरतात किंचित्‌ गुरुपात्र उद्य 
गुरुत्रयं यजेत्‌ । गुरुः सन्निहितो यदि तस्मे निबेदयेत्‌ । 
पुनः आत्मपात्रे किंचिद्धिरेषाघ्योमृतमुद्भय, मूखाधारे 
वालाग्रमात्रं अनादिवासनारूपेन्धनप्रञ्वाछितं कण्डलिन्यधिष्ितं 
चिदग्निमण्डठ ध्यात्वा 


श्रीविद्यामपयापद्धातिः । ६५ 


2 कृण्ड टिन्यधिष्ठितनचिदग्रिमण्डङाय नमः । इति मनसा स्ञपूज्य 
४ मूर पुण्यं जुहापि खादा 
४ मूकं पापं ४ 
७ मूढं कृत्यं )+ 
¢ मूं अक्रत्यं ,, 
४ मूं सङ्ट्पं ), 
४ मूक विकल्पं 
४ मूलंधमं ,; 
४ मूल अधम 
मूलं अधमं जुहोमि वोषर्‌ 
इतः पूष प्राणवुद्धिदेहधमाधिक्षारतः जाग्रत्खप्रसुपुप्त्य- 
वसथासु मनसा बाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्धयां उदरेण 
शिश्ना यत्स्प॒तं यदुक्तं यत्कृतं तत्सवं ब्रह्मापंणं भवतु 
साहा - इति पूणाहूतिं विभाव्य 
9 आद्र ज्वरुति ज्योतिरहमसि 
ज्योतिञ्वंरुति ब्रह्माहमसि । 
योऽहमसि ब्रह्माहमसि 
अहमसि ब्रह्माहमसि । 
अहमेवाहं मां जहोमि खाहा ॥ 
इति आत्मनः कुण्डलिनीरूपे चिदम्नौो होमवुद्धया 
जुहुयात्‌ । विकञेषाध्येपाव्राक्किचित्क्षीरं कारणकलदो निक्षिपेन्‌ ॥ 


~° -- 








श्रीविद्यासप्रयपद्धतिः । 


| पञ्चमः खण्डः | 
अन्त्यागादि लयाङ्गपूजान्तम्‌ ङः 
अन्दयोगः । 
एवं निरस्तनिखिल्दोपः सन्‌ आमूढाधासाद द्यवि 
विरूसन्तीः विसतन्तुतनीयर्सी विचत्पुञ्ज पिञ्जरः विवस्वद चुत भास - 
त्मकं परःशतसुधामयूखश्चीतटते जोदण्डरूपां परचि तिं भावयेत्‌। 
ततस्तत्तेजसि- 
मृखाधारादधोगते अकुटसदच्रारे मूपुरसितदेवीः 
तदुपरि स्थिते विषुबनान्नि रक्तवणंपड्दल पद्ये पोडजदख्देवीः, 
मूद्धारे चतुद अष्टदट्देवीः; 
स्वाधिष्ठाने षडदल़े चतुद््ारदेवीः, 
मणिपूरके ददे वहिदेशारदेवीः, 
अनाहते द्वाद्चदले अन्तदंलारदेवीः, 
विशुद्धो पोडशदटे अष्टारदेवीः, 
टम्विकाग्रे आयुधदेवीः त्रिकोणदेवी श्च, 
आज्ञायां द्विदटे बिन्दुगतदेवीं च, 
ध्यात्वा तत्तदमरे जीवात्मानं पुष्पपूरिताञ्जक्ि निविष्ट 
भावयन्‌ तत्तत्पूजामन्वेः तत्तदावरणपूजां, देव्या वामहस्ते पूजा- 
समर्पणं च विभाव्य, श्रीमदहात्रिपुरसुन्दयां सचक्रावयवानि आव- 
रणानि च्रिीनानि विभाव्य, सध्यत्यश्राप्रे (देवीपादमूटे) स्थित- 
जीवात्मना सदितां श्रीदेवी हृदयं नीत्वा स्वाज्ञलिगतकुसुमेः तत्र 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ६७ 


तां संपूज्य, ततः अकुलेन्दुगलितामृतघारारूपिणीः चन्दन- 
कुसुमधूपदी पनैवेयशाटिकरकमलाः पीतासितङइयामरक्तटुङ्घवर्णाः 
घरणिवियदनिखानकजट्टश्रणपच्वभूतमयीः सवावयवसुन्द्रीः 
पच्चदेवताः देव्यग्र संस्म्रय, ताभिः चन्दनाद्युपचारान्‌ श्रीदेव्यै 
सम र्फपंतान्‌ स्मारं स्मारं पच्रोपचारमृद्राश्च प्रदरिता भावयेत्‌ ॥ 


तततो देव्या नासायां गन्धदेवता, श्रोत्रे पुष्पदेवता, नाभो 
धूपदेवता, नयने दीपदेवता, जिह्ायां नैवेद्यदेवता इति करमेण 
विखीनाः विभाञ्य मूरवियां उच्चरन्‌ जीवात्मानं श्रीदेवीपादारः- 
[> = ० ^ % (~ >= _ ण 
विन्द मू दीनं विभाव्य, दृद्‌यगतदेवीरूपं मध्यञ्यश्र सहितं तत्रैव 
०.१ ० भ कने ९२ 9 ® अ, क~ ५. । ५ 
केवलं ज्योतिमेयतासापन्न ध्यायन्‌ सक्षांभिण्यादिनवमुद्राः 
भावयित्वा, श्चणं न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


अथ देव्या प्रेरितमानसः सन्‌ पुनः प्रक्ृतिमारम्न्य तेजो- 
रूपेण परिणतां परमरशिवज्योतिरभिन्नप्रकादात्मिकां वियदादि- 
विश्चकारणां सवोवभासिकां स्वात्माभिन्नां परचिति सुषुम्नापथन 
उद्रमस्य बचिनिर्भिन्नविधिविख्विखसदमल्दङ्शतद ककमटात्‌ बह- 
न्नासापुटेन निगैतां त्रि खण्डमुद्रामण्डितशिखण्डे कुसुमगर्भितेऽज्रलो 
समानीय- 





४ हीं श्रीं सौः श्रीररितायाः अमृतचंतन्यमूर्तिं कसपयामि 
नमः ॥ 


ॐ षोडदयुपासकानां तु दशमुद्राः । 





६८ श्रीविद्यामप्यौपद्धतिः । 


व्यानम्‌ । 
घ्यायेनिरामयं रस्तु जगत्रयविमोहिनीम्‌ | 
अगपव्यवहागाणां खामिनीं सविद पराम्‌ । 
उद्रत्खयसहम्रामां दादिमीङ्सुमप्रभाम्‌ । 
जपाङ्सुमसंद्धाल्चां पञ्चगगमणिप्रभाम्‌ ॥ 
स्फुरत्पञ्निभां तप्रकाश्चनामां सुरेश्वरीम्‌ । 
रक्तोत्पलद लाकरारपादपट्वराजिताम्‌ ॥ 
अनंरलखचितमज्ञीरचरणद्रयाम्‌ । 
पादा ङ्गुरीयक्श्भिप्तरततेजो विराजिताम्‌ | 
कदलीललितत्तम्भसुकमारोरुकोम लाम्‌ । 
नितम्बविम्बव्रिलसद्रक्तवस्रपरिष्कृताम्‌ ॥ 
मेखरावद्धमाणिक्यकिङ्किणीनाद विभ्रमाम्‌ । 
अलक््यमध्यमां निश्ननाभि शातोदरी पराम्‌ ॥ 
रोमराजिरतोद्धतमहाङ्चफ़टान्विताम्‌ । 
सुच्त्तनि विटोत्तङ्गकुचमण्डलराजिताम्‌ ॥ 
अनधेमोक्तिङस्फारहारमारविराजिताम्‌ । 
नवरलग्रभाराजदूवयकविभूषणाम्‌ ॥ 
श्ुतिभूषामनोरम्यकपारखरमञ्जुसाम्‌ । 


भ्रीवियासपर्यीपद्धतिः। ६९ 


उव्दादित्यसकालतारङकसु्खम्रमाम्‌ ॥ 
पूणेचन्दरमुखीं पञ्मवदनां वरनासिकाम्‌ । 
स्फुगन्मद्‌ नकोदण्डसुश्ववं पञ्मरोचनाम्‌ ॥\ 
ललाट्पट्सराजद्रत्नाद्यतिरकाङ्किताम्‌ । 
य॒क्तमाणिक्यधरितयुकुटस्थलकिङ्किणीम्‌ ॥ 
स्फुगचन्द्रकराराजन्मुङ्टां च त्रिरोचनाम्‌ । 
म्रवाल्वह्टोविरुसद्वाहुवद्टीचतुष्टयाम्‌ ॥ 
इ्षुकोदण्डपुष्पपुपाशाङकश चतु युजाम्‌ । 
सवेदवमयीमम्बां सवसोभाग्यसुन्द रीम्‌ । 
सवतीथंमयीं दिव्यां सवकामग्रपूरिणीम्‌ । 
सर्वमन्त्रमयीं नित्यां सवांगमात्रैारदाम्‌ ॥। 
¢ ~ + = (9 0 ^ सर्य 
सवेधरत्रमयीं देवीं सवेविद्य रिवाम्‌ ) 
सवेयागमर्यीं विद्यां सवेदेवखरूपिणीम्‌ ¦ 
सर्वसाञ्लमयीं नित्यां सवांगमन मस्कृताम्‌ । 
सवास्नायमयीं देवी सवायतनसविताम्‌ ।॥ 
सवानन्दमयीं ज्ञानगहरां संविदं पराम्‌ । 
एवं ध्यायेत्परामम्बां सचिदानन्द रूपिणीम्‌ ॥ 


इति निजटीखाङ्गोकृतरखुकितव पुत्र विचिन्त्य ॥) 





७० श्रीविद्यासपयोषद्धतिः । 


साकाहूनम्‌ । 
८ दस्र दसवीं दस्रः 
हापद्मवनान्तस्थे कारणानन्द विग्रदे । 

मवैभूतदिते मातः एदयेहि परमेश्वरि ॥ 

एटद्येहि देवदेवि त्रिपुरे देवपूजिते । 

परागरतप्रिये शीघ्रं सान्निध्यं कुर सिद्धिद ॥ 

दवेलि. भक्तसुलभे सवावरणसंत्रते । 

याव्चां पूजयिष्यामि तावं सस्रा भव ।। 

चिन्दुपीटगतनिर्वि्ञेषव्र्यात्मकश्रीमत्कामेश्वराङ्क 
श्रीटलितामहात्रेपुरसुन्दरीपराभडारिकामावाहयामि नमः ॥ 

नित्यादिकमणिमान्तं श्रीकामेश्रराङ्कोपवेशनं विना श्रीदेबी- 
समानाक्रतिवेषभूपणायुधशक्तिचक्रं ओघत्रयरुरुमण्डलं च वश्त्य- 
माणेषु अआवरणेषु निजखाभिन्यमिमुखोपविष्टम व मरय 


४ मूर आवाहिता भव ॥ 
४ ;, सखापिता भव। 
, सन्निधापिता मव ॥ 
, सनिरुद्रा भव 
)) संमुखी भव ॥ 
४ ,, अवङ्कण्ठिता भव) 
इति मन्तरेरावाहनादिषण्मुद्राः प्रदर, बन्दनघेनुयोनि- 
सुद्र प्रदशेयेत्‌ । अथ हृद्यादिषडद्गमुद्राः बाणादयायुधसुद्राश्च 
तत्तन्मन्त्रपूवेक. प्रदरायेत्‌ ॥ 





^ ० ^€ 


र 


श्रीविद्ासपयोपद्धतिः । ७९ 


४ चतुःधश्चपतास्पृना 1 . - 
थ श्रीपरदरेवताय्ाः चतुप्षष्टुपचारानाचरेत्‌ । तेप्वज्ञ- 

तानां जावनया सामान्यार्घ्याटिकान्‌ किञ्चिदम्वाचरणाम्बुजञप- 

णवुद्धया पात्रान्तरः निक्चिपन्‌ । पुप्पा्रतान्तराऽपयत्‌ ॥ 

% श्राखाखताये पाद्मं कट्या नमः | 
,„, ` आमरणावरोपणं कटपयामि नमः 
, खगन्धितेलाभ्यङ्गं 
„ मजनश्ाराम्रवेशन ` 


, मन्ननशासामणिषीठोपवेशनं „ 
„ दिव्यक्लानीयोदतनं ` ;# 
9 उष्णोद्‌कसरानं | | 9) 
,» *+कनककलरच्युतसकलतीथाभिषेकं », 
„, श्रौतवक्लपरिमाजेनं १) 
„ अरुणदुदूरुपरिधानं )) 


,, अरुणकुचोत्तरीयं 

„, अलेपमण्टपप्रवेशनं 

| आलेपमण्टपमणिपीढोपवेशनं ^ 

, चन्दनागरुकुङ्मपृगमद कपूरकस्तूरीगोरोचनादि 
दिव्यगन्धसवाङ्गोणविरेपन कल्पयामि नमः 


> इह्‌ त्रिपुरा-देवी-भावना-बहचोपानेषद्धः श्रीसूक्त-दुगोसूक्ताभ्यां च 
अभिषेकः कायः ॥ 


१9 


2 ¶ 


# 





- 


[ स [न 
७२ श्रीवियास पयो पद्धतिः । 


४ श्रीललिताये केशचभारख कालागरुधृपं कल्पयामि नमः 
५ मद्धिकामारुतीजातीचम्पकाश्चोकशचतपत्र- ` 
पूगी पुनागकल्दारमूख्यसवेतङसुम- 
मालाः कल्पयामि नमः 





„+ भरषणमण्टपग्रवेशनं कर्पयामि नमः 
„४  भूषणमण्टपमणिपीटोपवेशनं ष 
99 नवमणिमङटं ॥ 
१ ` चन्द्र्॒ककं # 
» सीमन्तसिन्दूरं # 
१ तिलकरलं 0 
2१ कालाञ्जनं #> 
22 वारीयुगठं ॥ 
, मणिङ्कण्डलयुगलं क 
१ नासाभरण त 
१ अधरयावके र 
१ प्रथमभूषणं (मङ्गल्यसूत्र) र 
 केनकचिन्ताकं | ह 
१ पदकं ५ 
, महापद्कं 9 


2१ अक्छब्रड + 


४ श्रीरुटिनाय एकावर्टिं 


१ 


‡ 


77 


27 


1, 


29 


१ 8। 


१ 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः } 


छनवीर्‌ 

केयूरयुगलठचतुष्य 

वरख्यावसि 

उमिकावलि 

काञ्चीदाम 

करिघत्र 

सोभाग्याभरणं 

पादकटक 

रलमूपुरं 

पाद्‌ाङ्गलीयकं 

एककरे पाश्च 

अन्यकरेऽङ्कुशं 

इतरकरे पुण्देक्षुचापं 

अपरकरे पुष्पयाणान्‌ 

श्रीमन्माणिक्यपादुके 

सखसमानवेषाभिरावरणदवताभिः 
सह महाचक्राधिरोदणं 

कामेश्वराङ्पयङ्ञोपवेशनं 

अम्रतासवचपक 


7 


१ 


77 


1) 


११ 


77 


6, 


20 


७२३ 


कट्पयामि नमः 








~७रख : श्रीवि्यासपयापद्धतिः । 


, 9: श्रीद्धिताये आचमनीयं 5.5 -करपयर्तम नमः 
५५) कषर्‌ वाट्‌ (लर 1 
४ आनन्दोषछछास्षविखसहासं )) 


अश्र मङ्गच्ारातिंकम--करधोतादिभाजने ङुद्कुमचन्द्‌ना- 
दिटिखितस्याष्टषर्‌चठुदृछादयन्यतमस्य  : कमलस्य चन्द्राकारचर- 
गोलकवत्यां चणकमुद्रजुषि वा कर्णिकायां दक्षु च पयःञकरा- 
पिण्डीकृतयवमोधूमादिपिष्टोपादानकानि  त्रिकोणश्चिरस्क-डमवाकर- 
तीनि चतुरङ्गखत्सधानि वृतपाचितानि नवसप्रपच्चान्यतमसं- 
ख्यानि दीपपात्राणि निधाय तेषु गोघृतं प्रत्यक कषप्रामित आपूय 
कपूरगाभता वातका हृद्धखया प्रज्वाल्य -- 


४्री दीण्ट्‌ स्ट म्द ष्ट न्दू दीं श्रीइति नवाक्षया 
रननेश्वरीविद्यया अभिमन्त्य चक्रस॒द्रां प्रद्इयं मूकनाभ्यच्य-- 


४ जगद्धानसन्त्रमातः खाहा-इति मन्त्रपूवकं गन्वाश्चताःद्ना 
घण्टां सपृूज्य तां वादयन्‌ .जानुचुम्वितभूतखः तत्पात्रं आमस्तक- 
मुद्धय- 


४ श्रीललिता मङ्रारातिक्र करपयामि नमः 
समस्तचक्रचक्रेखीयुते, देवि नवात्मिके । - 
आरातिकमिदं तुभ्यं गृहाण मम सिद्धये ॥ 
इति नववारं श्रीदेव्या ` आचूडं आचरणान्जं परिभ्राम्य 
दक्षभागे स्थापयेत्‌ । 
4 








श्रीविदययासपयोपद्धतिः | 


@ श्रीटलितायै छत्र 


77 
११ 


17 


6, 


अथ नैवेयम्‌- देव्याः पुरतः स्वदक्षिणे चतुरश्रमण्डलं 
निमोय तत्र आधारोपरि नैवेदं निधाय मूढेन प्रोक्ष्य वं इति 
धेनुमुद्रया अमृतीक्रय मूलेन तरिवारं अभिमन्त्र्य आपोशनं दत्वा- 


चामरयुगङ 
द्पणं 
ताखबरन्तं 
गन्ध 

पुष्प 

धूपं 

दीपं 


£ श्रीककितये नैवेयं कल्पयामि नमः ॥ 


अथ श्रीकलिताये 


गण्डूषं आचमनीयं ताम्बूटं च कल्पयेत्‌ । 
५ द्रांद्रीङ्खीन्ुसः करौ दस्र दसोः ए--इति सवेसंशो- 
भिण्यादिनवसुद्राः प्रदशेयेत्‌ ॥ 
षोडरयुपासकास्तु दस ट्स्क्टरीं दसो † इति त्रिखण्डामपि 


© ०, 
प्रदशेयेयुः ॥ 


चतुरायतनपूजा । 


७५५ 


कृरपयामि नमः 
` >) 

११ 

23 

1१ 

27 

17 

19 





पानीयं उत्तरापोशनं हस्तप्रक्ारनं 


नैकरेते च गणेशानं सूर्यं वायव्य एव च । 
ट ८८५ मेये ८ ६. 
इंशाने विष्णुमाम्नेये शिवं चैव भपूजयेत्‌ ॥ 


७६ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


गणपतिपूजा ॥ 
वरीजापूरगदेश्चुकायुंकरुजाचक्राठ्जपाोतपल- 
ब्रीदयग्रखविषाणरल्रकलशप्रोद्यत्कराम्भोरुहः । 
ध्येयो वह्भया सपद्मकरया श्िष्टोज्ज्वलद्धुषया 
विश्वोत्पत्तिविपात्तिसंयितिकयो विच्रे्न इ्ाथदः ॥ 
श्रीमहागणपति ध्यायामि । आवाहयामि । महागण- 
पतये नमः। आसनं समपंयामि । पाद्यं समपंयामि । अय 
समपंयामि । आचमनीयं समपेयामि । मधुपकं समर्पयामि । 
सानं समर्पयामि । आचमनीयं समपंयामि । वस्नालंकारान्‌ 
समपंयामि । यज्ञोपवीतं समपंयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 





ओं सुयुखाय नमः ओं. धूमकेतवे नमः 
एकदन्ताय ,, गणाध्यक्षाय ,, 
कपिलाय ++ फालचन्द्राय + 
गजकणंकाय ,, गजाननाय ++ 
लम्बोदराय ,, वक्रतुण्डाय ,, 
विकटाय ,, शुपकणाय ,, 
विन्नराजाय ,, हेरम्बाय ,, 
गणाधिपाय ,, स्कन्दपूवेजाय ,, 


महागणपतये नमः नानाविधपरिमर्पत्र पुष्पाणि समपेयामि ॥ 


४ गणपतिमूलं महागणपतिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि 
नमः । इति तिः सतपेयेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासप्रयोपद्धतिः ७७ 


हागणपतये नमः । धूपमाघ्रापयामि 1 दीपं दश्चेयामि। 
नेतरेद्यं समपयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोगनं, हस्तप्र- 
क्षालनं, पादरप्रक्षाखनं+ आचमनीयं ताम्बूलं च समपंयामि । 
कपूरनीराजनं दश्ेयामि ॥ 
ॐ तःःपुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 
प्रचोदयात्‌ । महागणपतये नमः मन्त्रपुष्पं समपयामि । 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ समपयामि । समस्तराजोपचारदे वोपचारान्‌ 
समपयामि । अनया पूजया भगवान्सवेदेवात्मकः श्रीम 
गणपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 
सूगपूजा 1 
अध्यारूदं रथेन्द्र वसुद रुसाहिते उत्तषट्कोणमध्ये 
भाखन्तं भास्करन्तं श्ुभदमसिगदाश्चद्भचक्रान्जयुगमम्‌ । 
वेदाकारं त्रिमूर्ति त्रिविधनययुणं विश्वरूपं पुराणं 
हाीहूकाररूपं सुरचुतमनिश्ं भावयेद्धत्सरोजे ॥ 
आदित्य ध्यायामि । आवाहयामिः। आदित्याय नमः 
आसनं समपयामि । पाद्यं समपंयामि । अघ्यं समपंयामि । 
आचमनीयं समपंयामे । मधुपकं समपयामि । सानं समर्ष- 
याभि । आचमनीयं समर्पयामि । वचखारकारान्‌ समषयामि । 
यज्ञोपवीतं समपंयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 
ओं मित्राय नमः ओं घ्र्याय नमः 
रवये + भानव्रे 








७८ श्रीविदयासपयापद्धतिः । 


ओं खगाय नमः ओं आदित्याय नमः 
पूष्णे )} सवित १) 
दिरण्यगभाय ;) अकराय ५ 
मरीचय (; ग्रा ` ^, 


आदित्याय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समपंयामि | 
४ आदवियमूलं आदित्यश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः । 
इति त्रिः संतपयेत्‌ ॥ 

आदित्याय नमः । धूपमाघ्राषयामि । दीपं दश्चयामि । 
नवे समपयापि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, दस्त- 
प्रक्षालन, पादग्रक्षालन, आचमनीयं, ताम्बूरं च समपेयामि । 
कपूरनीराजनं दशोयामि ॥ 

ॐ भास्कराय विद्महे महायतिकराय धीमहि तनो 
आदित्यः प्रचोदयात्‌ । आदित्याय नमः सन्त्रपुष्प समपेयामे। 
प्रदाक्षणनमस्कारान्‌ समपयाम । समस्तराजापचारव्‌वापचारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया भगवान्सर्वदेवात्मकः आदित्यः 
सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो मवतु ॥ 

विष्णुपूजा । 

शान्ताकारं युजगश्चयनं पद्मनाभ सुरेश 

विश्वाकारं गगनसदृशं मेषवणं श्चुभाद्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सवेलोफैकनाथम्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः'। ७९ 


श्रीमहाविष्णुं ध्यायामि । आवाहयामि । महाविष्णवे 
नमः आसनं सपपयामि 1. पाव्रं समपयामि । अष्य -समपः 
यामि । आचमनीयं समर्पयामि 1 मधुपक समपेयामि । स्नानं 
समपया । आचमनीयं समवयामि । रचारन्रान्‌ समप्‌- 
यामि । यज्ञोपवीतं समपंयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 


ओं केशवाय नमः... . ओं त्रिविक्रमाव्र नमः 
नाराथणाप् 2 53 ाप्रनायु 
म्षत्राय 1 आीप्रगायः, 24 
.मोचिन्दाय.१ -,. , ` - हृषीकेशाय, + 
विष्णवे +).  .. पद्मनाभाय ,, 
मपुष्ूदनाय ,, द्ामोद्राय . , 


महावष्ण्चव्‌ नमः. नानावधपारमरपन्रपष्पाण समपया ॥ 
४ अष्टाक्षरा म्रहावेष्णुश्रापादुका पूजयाम तप्र नमः, 
इति त्रि; संतपयेत्‌ ॥ ` 

महाविष्णवे नमः । धूपमाघ्रापयामि । दीपं दशेयामि ! 
नेवेद्यं समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्त 
प्रभानं, पादप्रक्षारनं, आचमनीयं, ताम्बूलं च समपंयामि । 
कपूरनीराजनं दशेयामि ॥ 

ॐ नारायणाय विद्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु 
प्रचोदयात्‌ । महाविष्णव नमः मन्त्रपुष्पं ससपंयामे । प्रद्‌- 








८.० श्रीवियासपयांपद्धतिः । 


क्षिणनमस्कारान्‌ समर्पयामि । समस्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया भगवान्वेद वात्मकः श्रीमहा- 
विष्णुः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 

शिवपूजा 1 


मूले कर्पद्रुमख दु तकनकनिभं चारुपद्मासनयख 
वामाङ्कारूढगोरीनि बि डङ्चभराभोगगाटोपगूढम्‌ । 
सवाठंकारकान्तं वरपरञ्यख्रगाभीतिहस्तं त्रिणेत्र 
वन्दे बालेन्दुमोरिं गजवदनगुहाश्िषटपाश्चं महेशम्‌ ॥ 
साम्बपरमेश्वरं ध्यायामि । आवाहयामि । परमेश्वराय 
नमः आसनं समपयामि । पाद्यं समर्पयामि । अध्यं समप 
यामि । आचमनीयं समपंयामि । मधुपकं समपयामि । खानं 
समपयामि । आचमनीयं समर्पयामि । वखारकारान्‌ समर्ष- 
यामि । यज्ञोपवीतं समप्रयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 


ओं मवाय देवार नमः आं रुद्राय देवाय नमः 
शवाय उग्राय , 
ईशानाय भीमा ,, 
पड्ुपतये ,, महते ,, 


परमेश्वराय नमः । नानाविधपरिमरपत्रपुष्पाणि समर्पयामि । 


४ पञ्चाक्षरी साम्बपरमेश्वरश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि 
नमः! । इति तिः संतर्पयेत्‌ ॥ 


श्री विद्यास्तपयोपद्धतिः । ८९१ 


प्रमेशराय नमः } पृषमात्रापयःमि । दीपं दद्ययामि। 
तवेयं समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरायोशनं, दस्तष्न- 
्ञाकने, पादप्रश्राटनं, आचमनीयं, ताम्बूं च समर्पयामि । 
करूरनीराजनं द्यामि ॥ 

ॐ तस्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन रुद्रः प्रचो- 
दयात्‌ । परमेश्वराय नमः मन्त्रपुष्पं समपयामि । प्रदक्षिणनम्‌ 
स्कारान्‌ समर्षयामि । समम्तराजोपचारदे बोपचारान्‌ समप 
यामि । अनया पूजया भगवान्सवंदेवात्मकः साम्बपरमेश्वरः 
सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 

अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सरे । 

भक्त्या समर्षये तुभ्यं चतुरायतनाचेनम्‌ ॥ 
इति सामान्यार्घ्योदकेन देव्या वामहस्ते पूजां समपेयन्‌ ॥ 

लयाङ्गपूजा । | 
? मूलं श्रीररितामहात्रिपुरसन्दरी (पराभङ्वारिका) श्रीपादुकां 
-नयामि तर्षयामि नमः इति विन्दो देवीं चिः सतपेयेत्‌ । 
षडङ्गाचंनम्‌ \ 
देव्यङ्घे (बिन्दौ) अग्नीशासुरवायुकोणेु मध्ये दिक्षु च- 
ए क-५ हृदयाय नमः। हदयरक्तिर्रापादुकां पू० त° नमः 
@ ऋ ह-६ शिरसे खाहा । शिरःशक्तिभ्रीपादुकां 
सौः स लिखाये वषट्‌ । शिखाशक्ति श्रीपादुकां », 





८२ श्रीविद्यासपयोप्रद्धतिः । 


खः ऋ" कवचाय दः।. कठचलक्तिश्रीपाट्कां पर त० नमः 
ध! ह-६ नेत्रत्रयाय वषट्‌ | नत्रज्ञक्तधापादुका- 
ध. सोः स-४-अखाय फट्‌ । अवदशक्तित्रीपादुकां , +) 
ोडदगुपासकानां तु षोडनीपर्‌क्रुटेन प्रडङ्गप्रूजा । 
ल्ह ~ नित्यदितव्राचजनम्‌। . . 
४. अः, प्रदी अः. श्रीलदितामहानित्याश्रीपादुकां पूज 
यामि तपयामि नमः | इति विन्दो सहानिदयां चियजेन्‌ | 


ज 


अथ तत्तात्ताधानदयामन्वण वत्तात्ताधसलया वन्दा त्रयजत्‌) 
ततः पत्रवत्‌ महानियां त्रेयजन्‌ ॥ 
॥( . ॥..39.. 8.7. 








ततो ` मध्यत्रैकोणस्य दृक्षिणरेखायां ˆ बारुण्यायास्ेयान्तं 
ऋछमेण अ आं इं इं डं इति, पृवंरेखायां आभ्नेयादीश्चानान्तं ऊ 
ऋ ऋ ट्ट ट इति, उत्तररेखायां इंशानदिवारुण्यन्तं एंरेओं 
, ॥ + [> ० 
ओं अं इति, पच्छपच्चस्वरान्‌ .विभःव्य : तेषु वामावर्तेन ` कामे- 
ऋयाद्विनिया  -यजद्‌ । . विन्दो : षोडलं स्वरं (अः). विचिन्ख 
महानिवयां यजेत्त। -यथो -- - 


९31 


॥ 


^~ 


८) 


७ -१* १ + 


श्रीविद्यास्तपयापद्धतिः 1 ८.२ 


अठ मककदीं नित्यक्ठिने मदद्रवे सोः अ कामेश्वरी 
नित्याश्रीषादुकां पूजयामि तपयामि नमः ।। ~> ^ 

४ आंएं ममथुमे. भगिनि भगोदरि भगमाके भगावहे भग- 
गुदे भगयोनि भगनिपातिनि सवेभगवक्षंकरि भगसरूपे 
निलयते भगखरूपे सवाणि भगानि मे द्यानय वरदे 
रेते सुरते भगङ्धिन्ने छ्िनद्रवे द्य द्रावय अमोध भग- 
विचरे श्रुभ क्षोभय सर्वसत्वान्‌ भगेधरि ए न्ट जं. च्ल 
भैष्टं माब्द्रहेंन्टं हं धिते स्वाणि अगानि मे 
वशमानय सी हर न्ठं द आं मगमालिनीनित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः ॥ -4१% 

४ इई ओं हीं निलयङ्किने मदद्रवे खाहा इं नित्यद्धिनानित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः ॥ ` 

४३ ओंक्रोंकौंद्योँ रौं जौ खादा ई मेरु्डानित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः ॥ - 27 

उ ओं दीं वह्धिवासिन्ये नमः उं बह्िवासिनीनिल्याश्रीपा- 
टुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ - ३१ 

४ ऊं दीं जिने र कों निलयमदद्रवे दीं ऊ महाबंजश्वरीनित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तययामि नमः ॥ ~ ०८ 

£ ऋ दीं शिबदूलत्ये नमः ॐ शिवदृतीनित्याश्रौपादूकां पूज- 


। यामि तपेयामि नमः । ˆ -ट- 





८४ श्रीविद्ासपयोपद्धतिः । 


ट ¢ ऋओंदीहुंखेचलक्ेक्षःसखीहुंक्षदहीं फट्‌ ऋ त्वरि 
तानिल्याश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ।; - >. 

८ ४दटएं ङी सोः ठ कृलसुन्द्रीनिलयाश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः ॥ ~ 4 (= 

© ४ ट दस्क्टग्डं दस्क्टरडीं दस्क्ट्रडीः दः नित्यानिल्याश्री- 
पाटुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ - १ 

११ ४ ण्दीफ़खूकरोंओंङ्कींरज्टं निल्मदद्रवेहु दीं षं 
नीरपताकानि्याश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ 

१2 ४९म्म्ययं ठ विजयानिल्याश्रीपादुकां पूजयामि त्र्षयामि 
नमः॥ - ५ ॑ 

1३ ओं खौं ओं सर्वमङ्गखानित्याश्रीयादुकां पूजयामि त्थ- . 
यामि नमः॥ - ड 

४ ओं ओंनमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेबि सर्वभूतसं- 
हारकारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वसे 
प्रज्रल हांदीहररररररर हुंफट्‌ खाहा ओँ 
ज्वालामाङिनीनित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः ॥ - 2 

¶्ट ४ अ च्कों अं चिवानित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्षयाभि 
"म + की नकी 





श्रीविद्यासपयांपद्धतिः । ८९५ 


अः पर्ची अः ठलितामहानेत्याश्रीपादुकां पूजयामि 
` तरयामि नमः) 
ण्वं जुद्कपन्षे । कृष्णपक्षे तु चित्रायाः कामेश्वयेन्ताः खस- 
मन्त्रण तथैव सपूज्य विन्दं महानिलां यजेत्‌ ॥ 
गुरुमण्डला चैनद्‌ । 
४ परा्रेभ्यो नमः+ इति चिन्दुत्रिकोगयोः पुष्पाञ्जलि न्वा 
विन्दौ महापादुकां यजेत्‌ ।॥ यथा-- 
४्रपदीश्री रद्कसौः रे ग्ल दृस्ल्फे दसक्षमलवरयु 
दसोः सहक्षमर्वरयीं स्हौः श्रीविय्यानन्दनाथात्मकचया- 
नन्द नाथश्रीमहापादुकां पूजयामि तपंयामि नमः ॥ 
त्रिकोणे वामरेखायां -- 
४ उद्धीशानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४ प्रकाञ्चानन्दनाथ 
 विमजशानन्दनाथ 





५ अआननन्द्‌ान्‌न्द्नाय )) 
पूवेरेखायां -- 

४ षष्ठीश्ानन्दनाथ फ 
४ ज्ञानाचन्द््‌नाथ १ 
 सत्यानन्दनाथ ११ 


% पृणानन्दनाथ ` ` ॐ 


८६ - श्दियासपर्यापद्धतिः । 


दश्चरेखायां-- । | 
४ मितर्ानन्दनाथ भ्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४ खभावानन्दनाथ ` ` त 
€ प्रतिभानन्दनाथ र 


४ सुभगानन्दनाथ , 


ततो देव्याः पश्चात्‌ मूटत्रिकोणपूवे- अ) सु 

रेखायाः वद्ब्यवहितम्रागम्रत्निकोण पध्चिम- ^. ८१ 

रेखायाश्चान्तरे विमखाजयिन्योमेध्ये अरुणा- क 

वाग्देवतासन्निधौ दक्षिणोत्तरायतं रेखात्रयं इ 

विभाव्य दक्षिणसंस्थाक्रमेण दिव्यसिद्धमान- २ 

वाख्यमोघत्रयं मुनिवेदवसुसङ्कयं समचै- ------9 

यत्‌ । यथा-- 

४ दिव्योषसिद्धौघमानवोवेभ्यो नमः--इति पुष्पाञ्जलिः 
दिव्योवः । प्रथमरेखायां-- 

४ परग्रकाज्ञानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः 





9 परश्िवानन्दनाथ म 
४ पराङ्क्त्यम्बा # 
छ स्रोरेश्वरानन्द नाथ । 
४ शुङ्कदेव्यम्बा न 
४ इटेश्वरानन्दनाथ ५ 


 कमेश्चयम्बा ॥ 


^ - ० क 
श्रीविद्यासपयःपद्धातः । ८७ 


सिद्धौघ; । द्वितीयरेखाया-- 


% भोगानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयाम तपयामर नन, 


५ [्भन्‌ानन्दनाथ ` 1 7 & नि += 
४ समयानन्दनाथः ; "117 जु इ 
४ स॒हजानन्दनाथ  : `" 


मानवौघः । ` चतीयरेखायां-- ` `: 


४ गगनानन्द नाथ १ 

8 विश्वानन्द्नाथ ` ` 7 क ॐ 

४ विमसनन्दनाथ नह 1) 
® मदनानन्दनाथ ` 
४; युवनानन्दनाथ ` तापि नल 
9 लोखाम्वा । रकिः 

४. खात्मानन्दनाथ ` . त हश 

४ प्रियानन्दनाथ॒ ~ ~, क) 1 १. 


ततः प्रथमरेखायां परमे्रेगुरुमन्त्रण प्रमाहठगुर,. ह ताच- 
रेखायां परमगुरुमन्त्रेण परमगुरु, दृतीयरखाया स्वगुरुमन्त्रेण 
* ॥ ५ ध 
सख्रगुरं च यजेत्‌ ॥ 








८८ श्रीविद्यास पयापद्धूतिः । 


॥ पष्ठः खम्डः ॥। 
चरणा । 
£ सुतरन्मये परे देवे परासरतरुचिग्रिये । 
अनुज्ञां त्रिपुरे देहि परिवारार्चनाय मे ॥ 
प्रथमावरणम्‌ । 
४ अं आं सोः त्रेलोक्यमोहनचक्राय नमः । इति पुष्पाञ्जकि 
दयात्‌ ॥ 
` कमेण जुङ्ञारुणपीतवणेरेखा- 17 क, | 





जयस्य लकारप्रकृतिकप्रधिव्या- 
त्मकस्य चतुरश्रस्य प्रवेश- 
रीखा प्रकमरेखायां पथिमादि- 


द्वारचतुष्टयदक्षिणभागेषु वाय्वा- 
दिकोणेक्ु च पञ्चिमनैक्छतयोः 


पूर्वेश्चानयोश मध्ये करमेण-- 
४ अं अभिमासिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ ठं रषिमापिद्धि ग, 

४ सं महिमासिद्धि ५ 
€ 0 ^ 

४ इई इशित्वसिद्धि वि 

४ वं वर्चित्वसिद्धि ५ 


४ प प्राकराम्यसिद्ि ४ 


श्रीतियासपयोपद्धतिः । - ८९ 


(क 


४ भुं भुक्तिमिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 


४ इ उच्छासिद्धि ५, 
 पंप्राप्निमिद्धि ै. 
४ सं सवंकामसिद्धि १) 


इति स्वस्य तत्तदाभिप्रुख्यं भावयन्‌ पूजयेत्‌ । एवमुत्तर- 
तापि ॥ | 
अथय चतुरश्रमध्यरेखायां प्रागुक्त द्रारवामभागेषु कोणेषु च 


क्रमेण-- [ । ? 
> | | 
र | 
~ । 0. 


४ आं जाद्मीमात श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 


¢ ई मरिश्रीमात )) 
कोमारी 

ऊ मात्‌ ‰) 
9 ष [ # १ 

% ऋ वेष्णवीमात 99 

% टु वारादीमात ११ 

४ ए माहेन्द्रीमात 9१ 

४ ओं चागुण्डामात्‌ 4 


४ अः परारक्ष्मीमात )# 








` ९० , श्रीचियासपयापद्रतिः । 
ततः चतुरश्रान्यरेखायां प्रथमरेखोक्तक्रमेण-- 


| 


श 
(५ = 


द्रा सवसक्ामणड्द्रयाक्तं भ्रापाहक्ा प त० नमः 


¢ द्रीं सर्वविद्राविणीमुद्राश्चक्ति > 

४ कीं स्वाकरपिणीयुद्रा क्ति तै 

४ ब्रं सवेवश्षङ्करीमुद्रा्यक्ति ४ 

सः सर्वोन्मादिनीमुद्राज्क्ति धः 

४ क्रों सवेमहाङ्कशायुद्राशक्ति { 

४ दस्स्प्रं सवंखेचरीयुद्राशक्ति षः 

9 दसौः सववीजगरद्राश्चक्ति क 

७ ए सवेयोनिमद्राशक्ति ष 

४ दसै दस्क्सीं दसः सवत्रिखण्डापुद्राश्चक्ति श्रीपादुकां 


पूजयामि तपयामि नमः| 
एताः प्रकटयोगिन्यः त्रेलोक्यमोहने चक्र सयुद्राः ससिद्धयः 


9 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ९९ 


सायुधा; स्रक्तयः सवाहनाः सपस्विाराः सवौपचरैः 
सपृजिताः सतपिंताः तुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
अणिमासिद्धः पुरतः - | 
४अंजां योः त्रिपुराचक्रश्वरी श्रोपाडुकां पू० त० नमः 
अ +अणिमासिद्धि 1 
द्रां सवेसंस्नोभिणीमृद्राशक्ति +) 
द्रा--उति सवसक्षोभिणीमुद्रां परदरय-- 
मूल श्रीललितामहात्रेपुरणुन्दरीपराभडारिकाभ्रीपाद कां पूज- 
यामि तपयामि -नमः। इति चरिवारं संतरप्य-- 


^ ^ ^ ^€ 


धूपं दपं नवं ताम्बूलं नीराजनं च समप्य-- 
४ अभीष्टसिद्धिमे दहि शरणागतवत्सक । 
भक्तया समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ 
इति सामान्यार्घ्योदकेन देव्या वामदस्ते पूजां समप्य-- 
४ प्रक्टयोगिनीमयूखये प्रथमावरणदेवना सहिताय श्रीलारेता- 
महात्रिपुरसुन्दरीपराभडारिकाये नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


-~०¬) ^ ©-८-5~--- 
द्‌ ह वि नायो 
# चक्रेधयो दके सिद्धिः, वमे मुद्रा । एवयुत्तरत्र । 





९२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


द्वितौयावरणम्‌ । 
द कीं सोः सवाशापरिप्रकचक्राय नमः । पुप्पाज्ञालः) 


५८ 


श्रेतवर्णं सकारप्रकृतिक- 
घो डङञकलात्मके चन्द्रस्वरूपे 
खवदम्रतरसे षोडशदल्कमले 
देव्यग्रदखमारभ्य वामावर्तन- 





अ कामाकर्पिणी निलयाककदेवी श्रीपादुकां पू० त° नमः 
% आं बुद्धयाकर्षिणी नित्याकखादेवी )) 

४ इ अहङ्ाराकर्षिणी नित्याकलादेवीं )) 

४ इ शब्दाकर्षिणी नित्याकरदेवी 
उ स्पशोकर्षिणी नित्याकलदेवी 
% ऊ रूपाकर्षिंणी निलयाकर दवी 
® ऋ रसाकर्षिणी नित्याकरदवी 
¢ 
ध 
¢ 
¢ 
ः 
ः 





£| 
8, 
}? 


११ 
ऋ गन्धाकर्षिणी नित्याकरादेवीं 


ट चित्ताकपिंणी नित्याकरादवी 
दं वैयौकर्षिणी निल्याकरादेवी ४ 
ए स्मृत्माकर्षिंणी निलयाकलादवीं १ 
ठ नामाकर्षिणी नित्याकरादेवी ५ 
ओं बीजाकर्पिणी निलयाकलादबी {} 


| 





श्रीविद्यासपयो पद्धतिः )। ९३ 


४ ओं भआत्माक्रपिणी निल्याकलदेबी श्रीपादुकां प्रू* त नमः 
2 अं अम्रृताक्रपिणी निलयाकलादवौ भा 
४ अः शरीराकरपिंणी नित्याकलदेवी 1 
% एताः गुप्ठयोगिन्यः सव्राशापरेप्रकं चक्रे सयुद्राः मातस्तव 
सायुधाः सञशचक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सवापचारः 
सपूजिताः सतपिताः सतष्टाः सन्तु नमः } (पप्पाज्ञालः) 
कामाक्र्पिंण्याः पुरतः - 
४ एद्धीं सोः त्रिपुरेाचक्रश्चरा अ्रापादुका पू तण नकन 
% ठं ठधिमासिद्धि )) 
¢ द्रीं सव॑विद्राविणीयुद्राश्चक्ति १) 
% द्री--इति स्वेविद्राविणीसुद्रा प्रद्रय-- 
मूठेन देवीं रिः संतप्य-- 
धूपं दीपं नैवेयं ताम्बूलं नीराजनं च समप्य-- 
४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्तया समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचंनम्‌ ॥ 
इति पूजां समध्य॑-- | 
गुस्मयामेनामयुखायं द्वैतायावरणद वताता हेताये श्रीरुकिता- 
महात्रिपुरस॒न्दरीपराभट्रारिकाये नमः । 


ज 


इति यानिमुद्रया प्रणमत ॥ 





९ श्रीवि यास्पर्यांपद्धतिः । 
तृतोयाचरणम्‌ 1 


४ दीं कीं सौः सर्वसश्रोभणवचक्राय नमः| (ुष्पालिः) 

द कारप्रकृतिक - अध्न्‌योत्मकशिवाभिन्ने जपाकृलुममित्र 
अष्टपत्रे श्रीदेव्याः प्षठदट मारभ्य पूवोदिषि्ु जाम्नेयद्रिविदिघ् 
च क्रमेण-- 





® कखंगष ङ अनङ्गद्मुमादेवी श्रीपादुकां प° त° नमः 
 चंक्जं ञ्च ज अनङ्गमम्ररादेवी + 
श टंदठडंदंणं अनङ्गपदनादवी 
४ तथंद्‌ धनं अनङ्मदनातुरादेवी +) 
४ पंफयंम म अनङ्करेस्रादवी (; 
2 यंरं ठं तं अनङ्खवेगिनीदरेवी ४; 
४ शंषंसं हं अनङ्गाङ्कलादरती १ 
ठं क्षं अनद्गमालिनीदवी १) 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ९९ 


¢ एताः गुप्ठतरवोभिन्यः सवंसक्षोभणे चक्रे सथद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः सचक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सवापचारः 
सपूजिताः सतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः | (ुष्पाज्ललिः) 
नङ्धकम्रमायाः पृस्लः- 
४ दीं कीं सौः त्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 


४ म महिमासिद ' 
४ भं सवाक्र्षिणीप्द्राश्क्ति ॥ 


% की--इति सवाकर्िणीमुद्रां प्रदर्यं - 
मूटेन देवीं त्रिः सतप्य-- 
+ &। दाप नवय तन्त्रूट गायजन च सखममप्य- 
४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि स्षरणागतवत्सरे । 
भक्तया समर्पये तुभ्यं ठतीयावरणाचंनम्‌ ॥ 
इति पूजां समप्ये-- 
४ ` गु्रतरयोगिनीमयुखाये त॒तीयावरणदेवतासहिताये 
श्रीकलितामहात्रिपुरसुन्दरीवराभडारिकाये नमः) 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 








९६. श्रीवियासपयौपद्धतिः । 


तुरीयावरणम्‌ । 


ग, ¢ नः 


@ ईह दङकीदसौः सर्वसोभाग्यदायकचक्राय नमः| (पष्पाज्ञालः) 
दकरप्रकृतिकतुदेशभुतर 
नात्मकमहामायारूपे दाडिमी. 
प्रसूनसहादरे चतुदंश्ारे दे्य- 
म्रकोणमारभ्य वामावर्तन- 





४ कं सर्वसक्षोभिणीशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४. खं सवंविद्राविणीश्क्ति ¢} 
४ मं सवांकपिंणीश्चक्ति १ 
ध सवांह्वादिनीशचक्ति ५, 
ख ङ सवेसंमोहिनीशक्ति 9) 
४ चं सवस्तम्भिनीश्क्ति )) 
छ क्ल सवेजम्भिणीरक्ति ११ 
ज सववशंकरीशचक्ति ११ 
@ स्च सवेरञ्जिनीशक्ति 4 
% ञं सर्वोन्मादिनीश्क्ति )) 
% टं सवांथसाधिनीशचक्ति 
% ॐ सवैसपत्तिप्रणीश्चक्ति #॥ 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ९७ 


2 डं स्ममन्त्रमयीशक्ति श्रीपादुकां पू० त° नमः 

८ टं सुवरद्रन्दरधषयकरीश्यक्ति ५ 

४ एताः नेप्रदाययोगिन्यः सवसोमाग्यदायके चक्रे समुद्राः 
मसिद्धयः सायुधाः सक्ञक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोप- 
चारैः सपूजिताः मतिताः संतुष्टाः सन्तु नमः| (एष्पा- 
सखिः) सवेसक्षोभिण्याः पुरतः-- 

४ हें इद्धं दसौँः तिपुरवासिनीचक्रश्चरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 


¢ इं इित्वमिद् १9 
४ छ्ट्र सवंवद्यकरीभुद्राद्क्ति ५ 


2 ब्टरू-- उति सववङकरीसुद्रां प्रदरय-- 
मृटेन देवीं त्रिः संतप्य -- 





भूष दीपं नैवेयं ताम्बूकं नीराजनं च समप्यं 

४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सङे । 
भक्तया समपये तुभ्यं तुरीयावरणाचंनम्‌ ॥ 

इति पूजां समप्य-- 

४ संप्रदाययोगिनीमगूखायै तुरीयावरणदे वतासदहिताये 
श्रीठकलितामहातिपरसुन्दरीपराभदारिकये नमः| 

इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 








५ क 4 €. (> 
९८ श्रीविद्यासपयपद्धतिः 1 
पञ्चमत्ररणमप््र्‌ | 


४ दै दरीं दस्सौः सर्वार्थसाधकचक्राय नमः । (पुष्पा्लिः) 
। पक्ारब्रक्रातऋड्यवत्ारः त्म क्रववष्युस्वरूप म्रजापग भूत- 


[क 


सिन्दूरे बहिदैशारे देव्यत्रकोणमारभ्य वामावतंन-- 






छ ^~ 
पिः 
१९ 
(५ 
४ णं सवंसिद्धिप्रददेवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयाम नमः 
® तं सवसंपत्रदादेवी र 
४ .थः-सवरप्रियकरीदेवी ११ 
9 द्‌. स्षवेमङ्गरुकारिणीदेवी )9 
% ध .सवेकामग्रदादेवी + 
¢ न स्वेदुःखविमोचिनीदेवी 9 
पं सवमृत्यत्रहच्ननीदेवी ४१ 
४ फु संवेविन्ननिवारिणीदेवी र 
बं सवाङ्गसुन्द रीद्वी ॥; 
9 भं सवेसोभाग्यदायिनीदेवी रः 


श्रीविद्यासप्रयोषद्धतिः | ९९ 
४ एनाः ङलोत्तीणयोगिन्यः सर्वा्थसाधके चक्रे सद॒ुद्राः सभि- 
द्रयः सायुधाः सज्ञक्तयः सवाहनाः सपरिागः सर्वौपचरैः 
सपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
सव्रेसिद्धिप्रदायाः पुरतः - 
४ दमं दस््की दस्सोः तरिपुराश्रीचक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४ वं वशित्वसिद्धि ४, 
४ सः स्वान्मादिनीप्ुद्राश्चक्ति ++ 
¢ स-इति सर्वान्मादिनीमुद्रां प्रदरये-- 
मूलेन देवीं तरिः सतप्य-- 
धूपं दीपं नेवेद्यं ताम्बर नीराजने च समप्यै-- 
४ अभीष्टसिद्धं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपेये तुभ्य पञ्चमावरणाचनम्‌ | 
इति पूजां समप्ये -- 
४ ङरोत्तीणयोगिनीमयूखाये पश्च मावरणदेवतासहिताये 
श्रीरलितामहान्रिपुरखन्दरीपराभदारिकाये नमः। 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत ॥ 


-- व्ण 





[> 


१९०० श्रींविद्यासपयीपद्धत्तिः । 
धरछठावरणम्‌ । 


कीं चे पुष्या ~, 
छ दीं ङ्क ग्ट सवेरक्षाकरचक्राय नमः} (पुष्वाञ्ञलिः) 
रेफग्रकृतिक-दरकलात्मक्वेश्वानयाभिन्ने जपाघुमनःखहचरे 
अन्तदशारे देव्यप्रक्ोणमारभ्य वामावर्तन-- 


८१, 
श स 
५८ 
(1 
८० „८. 
ख 





४ मं सवेज्ञादेवी श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४ यं सवेशक्तिदेवी . 
1 र्‌ सर्वेश्वयप्रददेवी 9) 
४ ठं सवज्ञानमयीदवी ११ 
8 वं सर्वव्याधिविनािनीदेवौ ११ 
छं सवाधारखसरूपादेवी १) 
¢ षं सर्व॑पापहरादेवी ११. 
¢ सं सवानन्दमयीदेवी )) 
¢ हं स्वैरक्षाखरूपिणीदेवी १) 
% कु पर्वैप्सितफरमप्रदादेवी +> 


श्रीविदयासपयीौ पद्धतिः । १०९ 


४ एताः निगभयोभिन्यः सवेरक्षाकरे चक्रे समुद्राः सिद्धयः 
सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः पर्वोपचैः 
सपूजिताः सतपिताः संतुष्टाः सन्तु नमः | (पुष्पाखछिः) 

स्वेज्ञायाः पुरतः - 

४ दीं क व्र त्रिपुरमाटिनीचकरेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 


८ पं प्राकाम्यसिद्धि ॥ 


४ क्रो सवेमहाङ्शामुद्राशक्ति 
¢ क्र--उति सवमहाङ्कशासुद्र प्रदरये- 
मूटेन देवीं त्रिः संतप्य -- 


११ 


धूपं दीपं नेवेद्यं ताम्बूकं नीराजनं च समव्य-- 

® अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्मके । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठाख्यावरणाचैनम्‌ ॥ 

इति पूजां समप्ये-- 

४ निगभेयोगिनीमगूखाय ृष्ठावरणदेवतासहिताय भ्रीरकिता- 
महात्रिपुरसुन्दरीपराभङारिकाये नमः । " 

इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 





९०२ भ्रीविद्यास्पयोपद्धतिः । 


सप्तमविर्णम्‌ । 


[न > ग्रे ( 
४ दीं श्रीं सोः सवरोगहरचक्राय नमः। (पुष्पाखजलिः) 
[> ए ४, गरविरे 
ककारप्रकृतिक-अष्टमूत्यात्मक-कामेश्रस्रूपे पद्यरागर्चिरे 
अष्टारे देव्यग्रकोणमारमभ्य वामावर्तेन- 


स^ 
५८, 


४अांइइञउंऊंक्रच्छ ङ्द षटं ओंओंञंअः 
व्रं वशिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पू० त नमः 





शंषसंदंकंष्ं क्ष्रीं कोलिनी वाग्देवता ,, 


४कखंगंवं ङं क्ट्दीं कामेश्वरी वाग्देवता ,, 
४चछजञ्जंञंन्ग्ठीं मोदिनी बाग्देबता ,, 
 टटठंडदणंग्ं विमा वाग्देवता + 
9 तथदधंनं्ज्म्री अर्णा वाग्देवता ++ 
४ यपंफ़वभमं दर्टन्युं जयिनी वाग्देवता ,; 
४ यरंखुवंइम्ययं सर्वेश्वरी वाग्देवता ५ 
ध 


श्रीषिद्यासपयीपद्धतिः । ९०द 


४ एताः दहखयोभिन्यः खव॑रोगदरे चके समुद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः सक्ञक्तयः सवाहना; सपरिवाराः सर्वौपचरः 
सेपूजिताः तप्ताः संतुष्टाः सन्तु नमः । पुष्पाञ्जलिः) 

वश्चिन्याः प्रतः -- 

४ दीं श्रीं सोः त्रिपूरानिद्धाचक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 

४ युं थुक्तिसिद्ि 

४ दस्ख्फरे सवेखेचरीमु दरा्क्ति 

@ द्रुरूप्र--इति सवेचचरीमुद्र प्रदरयं-- 

मूटेन देवीं त्रिः संतप्य-- 

धूपं दीपं नैवेदं ताम्रं नीराजनं च समप्य-- 

४ अभीष्टसिद्धिं मे दहि शरणागतवत्सरे । 

, भक्तया समधये तुभ्यं सप्रमावरणाचंनम्‌ ॥ 
इति पूजां समप्यं 
४ रहस्ययोगिनीमयुखाये स॒प्रमावरणदे वता सहितायै श्रीरङिता- 

महात्रेपुरसुन्दरीपराभडारिकाये नमः । 


[द ०, क ०५ 


दाति खाननसुद्रया त्रणमत्‌ | 


2१ 


2 











१०४ श्रीरिष्यास पया पद्धतिः । 


1 


अशटमावरणम्‌ । 


मध्यञ्यश्रस्य वहिः पश्चिमादिदिष्चु प्रादाक्षिण्येन-- 





यांरांलांवांसांद्रां द्री न्ट सः सवेजम्भनेभ्यः 
कामेश्वरीकामेश्वरवाणेभ्यो नमः । वाणच्न्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः| 

थ ध सवेसंमोहनाभ्यां कामेश्वरीकमेश्रधनुस्यो नमः| 
धनुःशक्तिश्चीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 

टं आं सववज्लीकरणाभ्यां कामेश्वरीकामेश्वरपाल्ाभ्यां नमः| 
पाशशक्तिश्रीपादकां पूजयामि तपंयामि नमः । 

करां करो सवस्तम्भना्यां कमेश्वरीकामेशवरा इच्तास्यां नमः। 
अङ्कुशदाक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


इत्यायुधाचनं विदध्यात्‌ । ततः -- 


1 


दस्रं दम्क्टरीं द्रोः सवसिद्धिप्रदचक्राय नमः । (पृष्पा- 
ञजलिः) 


श्री्रियातपयोपद्धतिः । ९०५ 


नादप्रङकतिकगुणत्रयप्रधानत्रिश्चक्तिरूपरेखात्र याव्मके वन्धृकयुष्प्र- 


वन्धुकिरणे त्रिकोणे अम्रदश्नवरामकोणेषु चिन्दौ च क्रमेण-- 


2 


ए क-“ अ्चिचक्रे कामगिरिपीटे मित्रश्चनाध-नवयोनिचक्रा- 
त्मक्-भात्मतच्व-सृष्टिक्रय-जाग्रदश्ाधिष्ठायक--इच्छाच्ाक्ति- 
वागभवात्मक - वागीश्र्मखरूप ^रुद्रात्मर्लक्ति-मदाकामेश्ररी- 
श्रीपाद्कां पूजयामि तपयामि नमः। 
दीं द-2 घ्रूयचक्रे जाछन्यरपीठे पष्ठीजनाथ-द्‌ शार द्रयचतु 
रचक्रात्मक-विद्यातत् - तिक्र - खप्रदश्चाधिष्ठायक- 
ज्ञानचक्ि - कामराजात्मक-कापक्लाखसरूप-विष्ण्वात्पशक्ति- 
महादन्रेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । 
सोः स-४ ` सोमचक्रे पूणं गिरिपीठे उड़ीश्चनाथ - अष्टद र- 
षोड गदन्स्चतुरश्रचक्रात्मक - शिवतत्व - सहारद्रत्य - सुषुभि- 
द्‌ ला धिष्ायक - क्रि याञ्चक्ति - शक्तिवीजात्मक्‌ - परापरशकक्त- 
सखरूप † बह्मात्मश्चाक्त-महाभगमाटनीं श्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः 
ठ क-^ रीं ह-६& सोः स-४ परब्रद्यचक्रं महोच्याण- 
पीठे चयोनन्दनाथ - समस्तचक्रात्मक - सपरिवारपरमतत्य- 
स॒षिखतिसहारक्रत्य-तुरीयदनश्नाधिष्ठायक-इच्छाज्ञानाक्रया- 
शान्ताद्क्ति- बाग्भवकामराजयक्तिवीजातमक् - परमशक्ति 


 ~--- - ~ ` ` --~ ~ - - -- ~~~ 











# त्रह्यन्म { स्दरात्म 








९०६ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


खरूप - परत्रद्मात्मशक्ते - भ्रीमहातरिपुरसन्दरी श्रीपादुकां 
पुजयामि तपयामि नमः| 
४ एताः अतिरहसखयोगिन्यः सतव्रिद्धिम्रदे चक्रे सथ॒द्राः ससि- 
दपः, सायुधाः सच्चक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचरैः 
संप्जिताः सतपिताः सतुष्टाः सन्तु नमः । (प॒ष्पाख्लिः) 
महाकामेश्चयाः पुरतः -- 
४ दसै दस्क्टदीं दसः त्रेपुराम्बाचक्रेशरी 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः| 


४ इ इच्छासिद्धि ॥ 
४ दूसोः सवैवीजयुद्राशक्ति भु 
¢ दसोः -- इति सवेवीजमुद्रां प्रदरयं- 


मूलेन देवीं चरिः सतप्य- 
धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बृं नीराजनं च समप्ये-- 
४ अभीष्टसिद्धिं म देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपंये तुभ्यमष्टमावरणा्चनम्‌ ॥ 
इति पूजां समभ्यं 
४ अत्िरहस्ययोगिनी मगूखाये अषटटमावरणदेवतासहि ताये 
श्रीरलितामदात्रिप्रसुन्दरीपराभद्ारिकाये नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 





श्रीविद्यासपयपद्धतिः । १०७ 


नवमावरणम्‌ । 
9 कऋ-१५ सवानन्द मयचक्राय नमः । (एष्पाञ्जढिः) 
विन्द्रभिन्नपरत्रह्मात्मक विन्दुचक्र- 
% मूढ श्रीललितामहाविपुरखन्दरीपराभडार्काश्रपिदुद्धं 
पूजयामि तपयामि नमः । इति निः सतर्यं | 
एषा परापरातिरहस्ययो गिनी सवानन्दमये चक्रे समुद्रा 
ससिद्धिः सायुधा सक्तिः सवाहना सपरिवारा सर्वाप- 
चरः संपूनिता संतर्पिता संतुष्टास्तु नमः । (ुष्पाज्ञटिः) 
सहातरिपुरसुन्द्याः पुरतः -- 
 पञ्चदच्ची श्रीमहात्रिपरसुन्दरीचकरश्वरी 
, श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
पं प्राप्रिसिद्धि (9 
% ए सवेयोनियुदराशक्ति 
ॐ . ए--इति सवेवोनिसुद्रा प्रद्इयं * 





ॐ षोडद्युपासकानामेव-- 

 हसकर हसकटरु सकलं तुरीयाम्बा श्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । इति त्रिः संतप्य -- 

9 सवानन्दमये चके महोञ्याणपीठे चयोनन्दनाथात्मकतुरी- 


यातीवदशाधिष्ठायक-लान्त्यतीतकलात्मक - प्रका्चविमस्च- 
सामरसखात्मक परत्रह्मखरूपिणी परामृतद्यक्छिः सवैमन्रेश्चरी 





९०८ श्रीविद्यासपयपद्धतिः । 


४ मूटेन देवीं त्रिः संतप्यै 

धूपे दीपं नैवेदं ताम्बूलं नीराजन च समष्य-- 

9४ अभीष्टसिद्धिं मे दहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या स॒मपये तुभ्यं नवमावरणाचनम्‌ । 

इति पूजां समप्य- 

४ परापरातिरदखयोगिनीमयूखाये नवमावरणदेवतासद्िताये 
श्रीरलितामहात्रि पुरसुन्दरीपराभटधारिकाये नमः 
उति योनिमुद्रया प्रणमन्‌ । 


= > 


सवेपीटेश्वरी सर्वयोगेख्वरी सर्ववागीरवरी सवमिद्धश्वरी 
स्ेवीरेश्वरी सकलजगदुत्पत्तिमातका सचक्रा सदेवता 
सासना सायुधा सद्यक्तिः सवाहना सपरिवारा सचक्रशिा 
परया अपरया परापरया सपयया तवेपिचारेः संपूजिता 
संतपिता सतुष्टास्तु नमः । इति समष्ट यञ्जरि विधाय । 

४ सं सवेकामसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

४ दस दस्क्रीं द्म्रोः सर्वत्रिखण्डमुद्राशक्ति श्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः 

दस्र हस्क्सरीं दस्रोः सवंतिखण्डयुद्रां प्रददरयं । 


प 


(न 


श्रीविय्यालतपयांपद्धतिः | ९०९ 


पटडप्रिकापूजा । 


विन्दुचक्रोपरि मिटामनाकारेण पीठनावनां कृत्वा मध्यं 
वार्स्वःगानासनिनिक्रतिकोणेष्रु च क्रमेण यजत्‌ ॥ 





1 प रक्ष्यः! 


४ मूल । श्रीमहालक्ष्मीश्वरीब्रन्दमण्डितासनसंस्थिता सवेसो- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । अविद्यारक्ष्म्यस्बाभ्री- 
पादुकां पजयामि तपयामि नमः । (मच्च) 

४ श्रीं श्रीमहारक्ष्मीश्वरीवरन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौ 
भाम्यजननी श्रीमहात्रिपुरस॒ुन्दरी । ख््मीरक्ष्म्यम्बाश्री 
पादुकां पूजयामि तपयामि नपः। (वायव्य) 





९९० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


अश्री दीं श्रीं कमले कमलाल्ये प्रसीद प्रसीद्‌ श्रीदं भ्रीं 
आ महाछक्षम्य नमः| श्रीमहालक्ष्मीश्चरीन्रन्दमण्डिता- 
सनसस्िता सवसो भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । महा- 
लक्ष्मालक्षम्यम्वाश्रीपादृकरां पू त० नमः} (इन) 

४८ वीं | श्रीमहालक्ष्मीश्रीव्रन्दमाण्डतासनधसिता 
सवसो भाग्यजननी श्रीमहातिषुरखन्दरी। तरियक्तिलक्षम्य- 
म्वाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (आन्नये) 

० श्री सहकलदीं श्रीं । महालक्ष्मीश्ररीबृन्दमण्डितासनसंसिता 
सवसो भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । सर्वसाम्राञ्य- 
ल्ष्म्यम्वाश्रापदुकां परजयामि तपयामि नमः । (नक्ते) 

11 पत्र काडाःम्बाः । 

४ मूलं । महाकोगेश्वरीवरन्दमण्डितासनरससिता सवंसोभाग्य- 
जनना श्रीमहात्रिपुरखन्दरी । श्रीविदयाक्रोश्चाम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः। (मध्ये) 

५ आं इं हसस्सोहं खाहा । महाकोशेश्वरीव्रन्दमण्डितासनस- 
स्थता सवेस्ाभाग्यजननी भ्रीमहा त्रिपुरसुन्दरी । परज्योतिः 
कोशाम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 1 (वायव्ये) 

४ ओं हंसः । महाकोशेधरीबन्द मण्डितासनसंस्िता सर्वसौ- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । परानिष्कराकोशाम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (ईशाने) 





श्रीवि्रासपयापद्भतिः । ९९९ 


८ टेनः} मद्राश्नेजेश्वरीवब्रन्दपण्डितासनसप्यिता सर्वसोभाग्य- 
जननी ग्रीमहावरिप्रसुन्दरी । अजपाकोज्ञाम्बाश्रीपादृक्र 
पूजयामि नपंवामि नमः । (अन्न) 

४८अ यां +~ | पहाकोशेश्रसैन्न्दमण्डितासनमंश्यता 
सवसोनाग्वजननी श्रीमदात्रिप्रस॒न्द्री । माठकाकोलाम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (नेते) 

"111 पञ्च कत्पक्ताः । 

मूर । महाकल्परतेश्वरीब्रन्दमण्डितासनसंसिता सवेसौ- 
भाग्यजननीं श्रीमहातिपुरस॒न्दरी 1 भ्रीविद्याकसपर्ताम्बाः 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (मध्ये) 

४ दींङ्कीरे न्दरं खीं। महाकलरतेश्वरीव्रन्दमण्डितासनसयिः 
ता सवसो भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरखुन्दरी । (पञ्चकामेश्वरी) 
त्वरिताकल्परुताम्बाश्रीपादुकां पू त° नमः | (वायव्ये) 

अदी दां दसकलर्दीं ओं सरखतये नमः दसै। महा- 
कटपलतेश्वरीन्रन्द मण्डितासनसंधिता सवसो भाग्यजननी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । पारिजातेश्वरीकल्परताम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः 1 (इंशने) 

४ श्रीदं ङ्गी रे ङ्गी सोः। महाकटपलतेश्वरीव्रन्दमण्डितासन- 
संस्थिता सवंसोभाग्यजननी श्रीमहातरिपुरसुन्दरी। (कमारी) 
त्रिपुटाकल्परुताम्बाश्रीपादुकां पू त° नमः | (आभरेये) 





९९२ श्रीवि यासपयापद्धतिः । 


द्रां द्री खी ञ्छ सः। महाकल्पलतेश्वरीन्रन्द्‌ मण्डिनासन्सं 
स्थिता सव्रसामाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरषुन्द्री । यञ्षागेः 
श्वर कलयलताम्बाश्रीपादुकां पृ० त० नमः| (नकते) 

{ए पत्र कामदुघाः । 

४ मूकं । महाकामदुषेश्वरीन्रन्द्‌ मण्डितासनसंस्थिता सवंसौ- 
भाग्यजननीं रीमहातिपुरसन्दरी । भ्रीवि्ाकामदघाम्बाः- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः । (मध्ये) 

४अ दीं हंसः जं संजीवनि जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु डर 
साहा । महाकामदुघश्वरीब्रन्दमण्डिताक्षन्षस्थिता स्वै 
सामाग्यजननी भ्रीमहात्रिपुरस॒न्दरी । अस्रतपीदेश्रीकाम- 
दुघाम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः | (वायव्ये) 

४ वद वद वाग्वादिनि दस खीं छिन्ने दिनि महाक्षो 
यरु कुरु दस्क्टरीं सौः ओं मोक्षं रु रु दसः । महा- 
कामदुवेश्वरीञ्चन्द मण्डितासनसंस्थिता सवेसोभाग्यजननी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । सुधाग्रकामदुघास्बाश्रीपादुकां पूज- 
यामि तप्यामि नमः । (ईने) 

४ब्द्‌ द्धो जु सः अमृते अप्रतोद्धबे अमृतश्वरि अधरतवर्थि- 
णि अमतं घावय सरावय खाहा । महाकामदुघेश्वरीच्रन्द- 
मण्डितासनसंस्थिता सवसो भाग्यजननी श्रीमहाघिपुरसुन्द्‌- 
री । अमरतेश्वरीकामदुषाम्बा्री पू० त नमः 1.(आग्रेये) 








श्रीतरिययासपयांपद्धतिः । ९१९६ 
ओंद्ीररी गी ओं नमो भगवति माहेश्रि अनूर्ण 
ममाभिलपितमन्नं ददि वाद ¦ महाकरामदुयेश्वरीब्रन्द्‌ माण्ड 
ताननसम्थिता सवसाभाग्यजननी श्रीमदात्रिपुरसुन्डरी । 
सच्नपूणीक्ासदुषाम्वाश्रीपादुकां प° त० नमः। (नैकत) 

४ पद र्‌त्ाम्काः। 
मूठ । महारवेश्रीवरन्दमण्डितासनमस्थिता सर्वसौभाग्य 
उननी श्रीमहात्रिपरसुन्दरी । श्रीविद्यारलाम्बाश्रीपादु्कां 
पूजयामि तपयामि नमः । (मथ्य) 
ज्वी महाचण्डे तेजःसृकपिणि कालमन्थाने हः । महारते- 
श्वरीच्न्द मण्डितासनसंस्थिता सवसो भाग्यजननी श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरी । सिद्धरक्ष्मारलाम्बाश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । (वायव्ये) 
एदींश्रींपेंङ्खासौः ओं नमो भगवति राजमातङ्ीश्वरे 
मवजनमनोहरि सवमुखरञ्जनि क्री दीं श्रीं सर्वराजवशं करि 
. वेखीपुरषवलेकरि सवेदुष्टखरगवशंकरि सवेसत्ववक्ंकरि 
सवेलोकवशकरि त्रेलोक्यं मे वशमानय स्वाहा सोः कीं रे 
श्रीं दीं ए] महारतेश्वरीब्न्दमण्डितासनसंस्थिता सव 
सोमाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । राजमातङ्खीश्वरी- 
रनाम्बाश्रीपादकां पूजयामि तपयामि नमः । (इंशने) 
रों दीं श्रीं} महारतेश्रङ्नन्दमण्डितासन संस्थिता स्व॑सौ- 





९९४ श्रीविदयासपयःपद्धतिः | 


भाग्यजननी श्रीमहातरिपुरखन्दरी । सुवन गैरत्ताम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (जेषे) 

४ ग्ट नमो मगवति वातार वाति वाराहि वाराहि 
वरादमुखि वरादहमुखि अन्ध अन्धिनि नमः रुन्ध सृनििनि 
नमः जम्भे जम्मिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे 
स्तम्मिनि नमः सवदृष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सववाकिचत्त- 
चश्च गतिजिहास्तम्भनं रु रु शीघ्रं बध्यं ए ग्लो 
टःढठःठः टः हुं फर्‌ स्वाहा! मटारवेशवरीच्न्दमण्डिता- 
सनसंस्थिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । 
वारादीरताम्बाश्रीपादुकां पू त° नमः । (नकते) 


~र 





पट्दशनःव्रिया । 

४ तारे तत्तारे तरे स्वाहा। तारद्‌वताधिष्ठितबोद्धदशन- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः | 

४ गायत्री परोरजसि सावदां । ब्रह्मदेवताधिष्टितवेदि कद शेन- 
श्रीपादकां पूजयामि तपयामि नमः । 

% ओं दीं नमर्िवाय। रद्रदेवताधिष्टितशेवदशेन श्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः। 

ओं दीं घूणिस्घ्रयं आदित्यों। स्रयदेवताधिष्ठितसोरदश्चन 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः| 


र, श्रीवियासपयापद्धतिः । ९१९५ 


यं नमो नारायणाय । विष्णुदेवताधेष्ठितवेप्णव्रदर्बन- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपैयामि नमः| 
ओं श्रीं दीं श्रीं भुवनेश्ररीदेवताधिष्ठितञ्चाक्तदशनश्री- 
पादुकां पूजयामि तपंयामि नमः| 

षडाध्रारपूजा । 
सां दंसः मूलाधाराधिष्ठानदेवताये साक्रिनीसहितगणनाथ- 
सखरूपिण्ये नमः । गणनाथखरूपिण्यम्बाश्रीपादुकां ¶ज- 
यामि तपयामि नमः। 
कां सोहं खाधिष्ठानाधिष्ठानदेवताये काकरिनीसदितत्रसमखर- 
पिण्ये नमः। वब्रह्मखरूपिण्यम्बाश्रीपादुकां प° त° नमः। 
लां हंसस्सोहं मणिपूरकाधिष्ठानदेदताये राकरिनीसहित- 
विष्णुखखरूपिण्ये नमः । विष्णुखरूपिण्यम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः। 
रां हंसरिशवस्सोहं अनाहताधिष्ठानदेवताये राकिणीस हित- 
पदाश्िवखरूपिण्ये नमः । सदाशिवखरूपिण्यम्बाश्रीपा- 
दुः.गं पूजयामि तपयामि नमः| 
डां. सोहं हंसदिद्चवः विञ्ुद्धयधिष्ठानदेवताये डाकिनी सदितं 
जोवेश्वरस्वरूपिण्ये नमः । जीवदवरस्वसरूपिण्यम्बाभ्रीपा- 
दुकां पूजयामि तपयामि नमः | 
हां दंसदिशवस्सोदं सोहं दंसश्िवः आज्ञाधिष्ठानदेवतायै 





९९६ श्रीविदयासपया पद्धतिः । 


हाकिनीसहितपरमात्मखरूपिण्ये नमः । परमात्मस्रूपि- 
ण्यम्बाश्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 
आ!न्नायसमश्रपूजा। 

४ इन्र दस्क्टरीं दमरोः । पू्ीस्नायसमयविदेश्रयुन्मादिनी- 
देव्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

४ मूटं गुरुत्रयगणपतिपीरत्रयसदिताये श्चुदधविद्यादिसमय- 
वियव्चरीपयन्तचतुर्वेश्तिसदसखदेवतापरिसेविताये काम- 
गिरिपीरयिताये पू्स्रायसमशटिरूपिण्ये श्रीमहात्रे परसुन्द- 
ये नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादकां पू त० नमः| 

४ओंँदींषएं छिन्ने ्िन्नमदद्रवे कुले दसोः। दक्षिणाञ्नाय- 
समयवि्यश्वरीभोगिनीदेव्यम्बाश्रीपादकां पू त° नमः| 

मूं भेरवाष्टकनवसिद्धोधवटुकत्रयपद युगसहिताये सोभा- 
ग्यविद्यादिसमयविद्यश्वरीपयन्तत्रेश्चत्सदसदे वतापरिसेवि-- 
ताये पूणगिरिपीटयिताये दक्षिणाश्नायस्तमष्टिरूपिण्यै 
श्रीपहातरेपुरसुन्दयेँ नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः | 

४ दय दसी दस्ोः दरस्र्फे भगवत्यम्ब हसक्षमल्वरयुं 
दर्पे अधोरयुखि द्रं द्धी किणि शछिणि विच दस्रोः 
द्र्रफ़रे दसः । पथिमास्नायसमयविचेश्वरीकूश्िकादे- 
व्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नः । 
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मूलं नवदृती मण्डलत्रयदशवीग्चत्‌ :षष्टिमिद्धनाथसदहिताये 
लाचाम्रद्रादिसमयविव्रेश्ररीपयन्तद्विसदसख्रदेवतापरिसेविताये 
जान्धरपीखस्थितायं पत्रिमाम्रायसनषटिरूपिण्ये श्रीमहा- 
्रिपुरसुन्दर्ये नमः। ्रीमहात्रपुरसुन्दरीश्र पू० त नमः। 
टर्र्फ़र महाचण्डयोगीश्चरि कारिक स्य्‌। उत्तराञ्नावममय- 
विद्येश्वरीकारिकादेव्यम्वाभ्रीपादुकां प्‌० त° नमः| 

नृं नवमृद्रापञ्चवीरावरीसहिताये नु्याम्बादिसमयपिचे- 
श्ररीपयन्तद्िसहसखदेवतापरिसेविताच ओख्याणपीटस्थितायें 
उन्तराच्चायसमष्टिरूपिण्ये श्रीमहात्रिररसुन्दयं नमः । त्री 
महात्रिपुरसन्द गीश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ।* 


ननः अङ्गप्रयङ्गदवताचनं कृत्वा, मून उवी रिः सतपेयन्‌ ॥ 





* पोडञ्युपासकरानःम्‌ 1 

मखपरयघच. मटिचनडयङ्‌ गदर ऊध्वास्नायसमय- 
बिदेश्वयेम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

मूर श्रीमन्मालिनिमन््रराजगुरमण्डलसहितायं पराम्बादि- 
समयविचेश्वरीपयन्ताश्षीतिसदस्देबतापरिसेविताये जाम्भ- 
वपीटस्थिताये उध्वोच्नायसरमष्टरूपिये श्रीमहात्रिपुरसुन्दरये 
नमः । भ्रीमहात्रिपरसुन्दरीपरामड़ाग्किाशरी प° त° नमः! 
भगवति विच्च महामाये मातङ्गनि च्छर्‌ अनुत्तरवाग्बादिनि 
दररूफे द्र्ख्पे दसः । - अनुनरलाङ्खयम्बाश्रीपादुकां 
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: दण्डनायनाम्‌ानि । 
यं पञ्चम्ये नमः ओं पोत्रिण्ये नमः 
द्ष्डनाधायि ); शिवाये ठ 
सुकेताये ४; वातान छ 
पमनेख्वर्े ह महासेनाय ॥ 
ममयमकेताये ,, आज्ञाचक्रे ,, 
वागद्य  :0 अरिष्न्ये न 
मरित्रणीनामानि । 
ओं संगीतयोगिन्यै नमः ओं ब्रीणावलै नमः 
र्यामाये # वेणिक्ये ५ 
सयामदछये  )) मुद्विण्ये न 
मन्त्रनायिकाये ,, प्रियकप्रियाये ,, 
मन्त्रिण्यै 6 नीपप्रियाये + 
सचिवेशान्ये ,, कद म्बेश्ये ११ 
प्रधानेरये ५ कद म्बवनवांसिन्ये,, 
शुकप्रियाये ५ सदा मदाय ४ 


पूजयामि तपयामि नमः। 

४ मूलं परिपणानन्दनाथादिनवनाथस हिताय चतुद शमूल- 
विद्यादि श्रीपृतिंविद्यान्तानन्तदेवतापरिसेविताये अनुत्तरा 
भ्नायसमष्टिरूपिण्य श्रीमदात्रिपुरसुन्दर्य नमः। श्री महात्रिपुर 
सुन्दरीपराभद्रारिकाश्रीपादुकां ८ तण नमः| 
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ललितानामानि । 

ओं सिहामनेश्ये नमः ओं कामे्ये नमः 
ललितायं ५ परमेख्वरये १) 
महाराच्ये ४ कामराजग्रियाये , 
वराङ्ाये „१ कामकोरिकाये 3) 
चापिन्यं ५१ चक्रवर्तिन्ये १) 
तरिपरपये ॥ महाविद्ये १) 
हात्रिप्रसुन्दयं +, शिवाये १) 
सुन्द्रीचक्रनाथायं ,, अनङ्गवहभाये 
सम्राल्ये ४ सर्वपाटलाये १) 
चक्रिण्ये ० ङरनाथायें १) 
चक्रेऽ्यै ४ आस्नायनाथाये 
महादेव्यै # स्वाभ्नायनिवासिन्ये ,, 


ओं ्ृङ्गारनायिकाये नमः 
अथ यथावकाश्चं सहस्रनामावत्यादिना अचनं कुयात्‌ । 


ध्रूषः । 

४ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूं तं योऽखरान्‌ धूति तं धूवयं वयं 
धूर्वामस्त्वं देवानामसि सक्षितमं पप्रितमं जष्टतमं बह्धितमं 
देवहूतममहूतमसि हविधानं ददस्व माहवार्भित्रय खा 
चक्षुषा प्रक्षे माभेम संविक्था मा त्वा हि^ सिषम्‌ । 
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ओं श्रीदङितामदात्िपुरखन्दगीपरामडारिकाये नमः भृपमा- 
प्रापयामि । ब्रूपानन्तरं आचमनीयं समपंयामि॥ 


 उद्रीप्यस्व जातवदोपघ्रननिकतिं मम। पशू< मद्यमावह 
जीवनं च दिशो दिश्च। मानो हिःसीर्जातवेदो गामच्वं 
पुरुषं जगत्‌ । अविध्रदभ्र आगहि धरिया मा परिपातय । 
ओं भ्रीटलितामहात्रिपुरस॒न्दरीपराभडारिकाये नमः दीपं 
द्दयामि । दीवानन्तरं आचमनीयं समपंयामि +! 
ततः स्वसक्ोभिण्यादिमुद्राः प्रदशेयेत्‌ ॥ 
नेवेयम्‌ । 
्रीदेव्यमे चतुरश्रमण्डटं सामान्यार्योदकेन विधाय तत्र 
आधारोपरि स्थापितं सोवणेरोप्यकांस्यादिसाटीचपकमरितं भक््य- 
भोज्यचोष्यलटेद्य पेयात्मकं रसवव्यञ्जनमञ्जुखं प्राञ्यकपषिटा्यं 
द्धिदुग्धसुग्धं यथासंभवं वा नैवेदं बविधाय-- 
मूठेन निरीन््य-- 

४ ठं दृः --इति अल्रण 
४ ओजसः वोषृद्‌ < 
चक्रमुद्रां प्रदइये-- 

४ थें -- इति बायुवीजनाधोमुखवामकरेण सप्रवारं जपन्‌ 

तद्रतदोषान्‌ संज्लोष्य-- 


॥ प्रोक्य-- 
स भवारमभिमन्त्रितजखेन प्रोक्ष्य 


ति 
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र -- उत्ति व्रह्विबीजन अधोमुखदश्रकरेण सदद्य- 
% बं - उति धेनुमुद्रया अमरतीकृय- 
@ मूधेन विरेषाघ्येविन्दुभिः प्रोक््य-- 
¢ मृखेन सप्तवारमभिमन्त्य-- 
४ खी कामदुष अमोषरे वरदे विचरे स्फुर स्फुर श्री परध्रीं। 
इति कामधेनुवियया घनुमुद्रयाऽग्रतीकृय-- 
देव्ये पायं अव्य आचमनीयं दत्वा-- 
मूढेन देवीं तिः संतप्यै-- 
पात्रान्तरे विद्धपाध्यं किंचिद्रहीस्वा वामाङ्गेन नेवे्यपात्रं स्पृशन्‌ 
४ मूकं साङ्गाय सायुधाय सवाहनायै सपरिवारायै सबात्पि- 
काये श्रीमहात्रिपरसन्दरीपराभट्वारिकाये नैवेद्यं कटपयामि 
नमः -- इति नवेदययपरिसर संस्थाप्य । कताञ्जलिः 
४ हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुस्स्कृतम्‌ । 
पञ्चधा षड्पोपेतं गृहाण परमेश्वरि ॥ 
सर्करापायसापूपध् तव्यज्ञनसंयुतम्‌ । 
विचित्ररुचि नैवेयं हृयमवेदयाम्यहम्‌ ॥ इति न्विय 
। ओं भस्मुव ¦ + परिषिञ्चामि । अम्रतापस्तरणमसि-- इति 
देव्ये आपोशनं दत्वा - 
वामकरेण प्रासमुद्रां दश्ेयन्‌, दक्चकरेण प्राणादिपच्वुद्रा- 
प्रदरोनपूवेकं पद्व प्राणाहुतीः कल्पयेत्‌ । यथा-- 
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ए प्राणाय खाहा। 
% क्री अपानाय स्वाहा 
२ सोः व्यानाय स्वाहा । 
¢ ठं क्रीं उदानाय स्वाहा | 
एक्क सोः समानाय स्वाहा । 
४ ब्रह्मणे स्वाहा | 
४ एं क-५ आत्मतत्वव्यापिका भश्रीमहात्रिपुरसुन्दरी त्रप्यतु । 
ङी ह-& विद्यातत्वव्यापिका क 
सोः स-४ शिवतत्वव्यापिका र 
र छ्कींसोः मूं सवेतत्वव्यापिका + 
इति किंचिक्किचित्‌ सामान्यार्ध्यांदकं दव्यात्‌ । 
 चित्पात्रे सद्धविस्सोख्यं विविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि ते देवि सानुगाये जुषाण तत्‌ ॥ 
मधु वाता ऋतायत मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीनेः 
सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसि मधुमत्पाथिवें रजः । 
मधु चोरस्तु नः पिता। मधुमानो बनस्पति्भधुर्मो अस्तु 
घ्रः । माध्वीगावो भवन्तु नः । इति पुष्पा लि विन्यस्य 
नेवेयजातं तादात्म्येन समपयेत्‌ । 
४ नमस्ते देवदेवेश्ि सवत॒श्चिकरं परम्‌ । 
अन्यानितेदितं शुद्धं प्रकृतिस्थ सुतलम्‌ । 
अमृतानन्दसंपूणं गृहाण जलमुत्तमम्‌ ॥ 
॥ 


० ^ 





श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । ९१२३ 


श्रीललिता अम्रतपानीयं समपंयामि। 
ुञ्चानां परदेवतां ध्यायेत्‌ । 
 त्रन्नेश्चाचेः सरसमभितः घपविषटैः समन्ता- 
दिव्याकस्पेरंङ्ितरमणी वीञ्यमाना. सखीभिः। 
नमक्रीडाप्रहस्तनपरा हासयन्ती सुरेशान्‌ 
युद्ध पात्रे कनकखचिते षड्सान्‌ लोकधात्री ॥ 
देवीं जुक्तवतीं सुव्र्ां ध्यात्वा- 
2 ओं अमृतापिधानमसि । इत्युत्तरापोडानं दत्वा-- 
 श्रीठछितायें दस्तग्रक्षरनं गण्डूषं पादप्रक्षालनं आचमनीयं 
छस्पयामि नमः । 
ताम्रवलिपात्रे निवेदनसामभ्रीः किंचिक्किचिदादाय निवे- 
द्नपात्राणि निगेमय्य तत्खटं अलख्रेण शोधयेत्‌ । 
ताम्बरूकं--४ वनस्पतिदेवत्याय ताम्बुलाय नमः । इति 
सामान्याष्याद्‌ कन ब्राह््य-- ` 
४ तमारदलकपूरपूगभागस्मन्वितम्‌ । 
एलापत्रसुसयुक्तं ताम्बु प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
४ ओं श्रीरछ्ताये ताम्बूरं कट्पयामि नमः ॥ 
॑ कुलदीपः । 
® मूं अन्तस्तेजो वरिस्तेज एकीकृत्यामितग्रमम्‌ । 
तरिधा दीपं परिभ्रम्य करदीपं निवेदये ॥ 











#\ ~ ४ 
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करपूरनीराजनम्‌ । 

 सोमोवा एतद राज्यमादच्ते | योराजा सन्राज्यो वा 
सोमन यजते | देवसुवामेतानि हवी< पि भवन्ति । एना- 
न्तो वै देवाना सवाः । त एवासरे सवान्‌ प्रयच्छन्ति । 
त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय । देवघर राजा भवति॥ 
% साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टिकं राज्यं महा- 
राज्यमाधेपत्यम्‌ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा वियतो भान्ति ुतोऽयमभेः । तमेव भान्तमनुभाति 
सवं तस्य भासा सवेमिदं विभाति |) राजाधिराजाय प्रसद्य 
साहिने नमो बयं वैश्रवणाय ङुमहे । समेकामान्कामकामाय 
मद्यम्‌ । कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु । कवेराय वैश्रवणाय 

महाराजाय नमः ॥ 

मन्त्रपुष्पम्‌ । 

योऽपां पुष्पं वेद्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पश्मान्‌ भवति । 
चन्द्रमा वा अयां पुष्पम्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पञ्चुमाच्‌ भवति । 
य॒ एवं वेद्‌ । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान्‌ भवति । 
अच्रिवां अपामायतनम्‌ । आ० । योऽ्ग्रेरायतनं बेद 1 आ०। 
आपो वा अग्नेरायतनम्‌ । आं० । य एवं वेद्‌ । योऽपामायतनं 
बेद । आ० । वायु अपामायतनम्‌ । आ० । यो वायो- 
रायतनं वेद । आ० । आपो वै वायोरायतनम्‌ । आ० । 
य एवं वेद्‌ । योऽपामायतनं वेद । आ० । असो बे तपन्नषा- 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः। ९२५ 


मायतनप््‌ | तआ | योऽग्रष्य तपत आयतनं वेद्‌ | आ>। 
आपो वा अग्रुष्व तप्रत आयतनम्‌ । अआ | यणए्रंद्द्‌ । 
योऽपामायतनं वेद । आ० । चन्द्रमा वा अपामायतनम्‌ | 
आ० | यरघन्दरमस आयतनं वेद} आ० । पोत 
चन्द्रनस आयतनम्‌ । आ०। य एवं उद्‌ । योऽपामायतनं 
वेद्‌ | आ० }! नक्षत्राणि वा अपामायतनम्‌ । आ० } यों 
नकषत्रागामायतनं वेद्‌ ! आ० | आपो ते नक्षत्राणामायतनम्‌ । 
आ० | य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद्‌ । आ० । 
पजेन्यो बा अपामायतनम्‌ । आ० । यः पजंन्यसायतनं वद्‌ । 
आ० } आपो वै पर्जन्यस्यायतनप्‌ । आ०। य एवं वेद्‌ । 
योऽपामायतनं वेद्‌ । आ } सवत्परो वा अपामायतनम्‌) 
आ० 1! यस्संवत्सरस्यायतनं वेद । आ । आपो वे संव्रतस- 
रस्यायतनम्‌ । आ० } य एवं वेद । याञ्प्सु नावं प्रतिष्ठितां 
वेद्‌ । प्रत्येव तिष्टति ॥ 
शिवे ज्िवसुश्चीतरामरततरङ्गगन्धाह्स- 
न््वावरणदवते नवनवामरतखन्दिनि । 
गुरुक्रमपुरस्कृते गुणश्चरीर नित्योञ्ज्वरे 
पडङ्गपरिवारिते कलित एष पुष्पाञ्जलिः ॥ 
समस्तपुनियक्षरकिपुरुषसि द्रविद्राधर- 
गुहासुरसराप्सरोगणमुखैगंणंः सविते ) 








९२६ श्रीविद्यासपयांप्रद्धतिः । 


नित्रत्तितिलकाम्वरप्रक्रातिलान्तिविद्याकल- 
कलापमधुरातरते कलित एष पुष्पाञ्जलिः ॥ 

त्रिवद्‌कृतविग्रह तिविधन्त्यसंधायिनि 
तरिरूपसमवायिनि त्रिपुरमागसचारिणि । 

त्रिखाचनकुटुम्विनि भ्रिगुणसंघिदुयत्पदे 


(र ( 


नव त्रष्ठरङुन्दार्‌ त्रजमद ओ एष्पज्ञाठकः 


हः 


एरन्द्रजलाधिपान्तकङ्कवेररक्षोहर- 
 प्रभञ्जञनधनञ्जयमप्रभतिवन्दनानन्दिते। 
प्ररारखपद पीटिक्रानिकटनित्यव तिंस्वभू- 
विरिञ्चिषिहितस्तुते विहित एष पुष्पाञ्जलिः 
यदानतिवरखादटक़तिष्दे ति विद्यावय- 
स्तपोद्रविणसौरभाक्ृतिकवित्वसपन्मयी । 
जरामरणजन्मजं भयमपेति तये समा- 
दिताखिलसमीहितप्रसवभूमि त॒स्य नमः॥। 
निराषरणसं विदु द्रमपरास्तमेदोद्टस- 
पदास्पद चिदे कतावरश्चरीरिणि सरेणि । 
रसायनतरङ्धिण रुचितरङ्गसचारिंणि 
प्रकामपरिप्ूरणि प्रसृत एष पुष्पाञ्ञरिः ॥ 


| 


तर्कयति सदं तदनु सहरत्यापदं 
सुखं वितरति भिय परिचिनोति दन्ति दिषः। 


श्रौविदयासपयोपद्धतिः । ९२७ 


धिणोति दुरितानि यल्प्रणतिरम्ब तसे सदा 
दिर्वकरिं शिवे परे शिवपुरन्धि तुभ्यं नमः}, 
त्वमेव जननी पिता त्वमथ बान्धवस्तं सखा 
त्वमायुरपरं त्वमाभरणमात्मनस्तं कला । 
स्वमेव वएषः सिथ तिस्त्वपखिलायतिस्वं गुरः 
प्रसीद्‌ परमेश्वरि प्रणतिपाति तुभ्यं नमः॥ 
कृञ्ञासनादिसुरच्न्दलसक्किरीट- 
कोटिप्रघषंणसम्रुल्ञ्वलद द्विपदे । 
त्वामेव यापि शरणं विगतान्यभावं 
दीनं विलोकय दयाद्रबिलोचनेन ॥ 
श्रीककलितामहात्रिपुरसुन्दयेँ नमः । पृष्पाञ्चरिं समपंयामि ।४ 
च 
|} सप्नमः खण्डः |) 
कामकलाध्यानम्‌ । 
स्थूरं--चिन्दुना मुखं विन्दुद्रयन ङचों सपरार्धेन योनिः 
इति कामकरां ध्यायेत्‌ ॥। 
पहामन्त्रराजान्तवरीज पराख्यं 
खतो न्यस्तच्िन्दु खयं न्यस्तदादप्‌ । 
भव ` उवक्षोजरव्राभिध्ान 
स्थिः" ;क. अयेत्म त्वमव ॥ 








९२८ `: भ्रीविचास पयांपद्धतिः । 


तथान्ये विकल्पेषु निर्विष्णाचत्ता- 
स्तदेकं समाध्राय चिन्दुत्रसं ते। 
परानन्दर्सघरानसिन्धो निभघ्राः 
 पनगंभरन्ध्रं न पश्यन्ति धीराः ॥ 

मृश्मं-- 

कामकला~क्‌+अ-+अ, म्‌+अ); क्‌+अ, ल्‌+अ-~+अ) 
कामज्ञब्दविमशेः - 

क्‌-माया, अ = तदवच्छिन्नं चैतन्यमीश्वरः, अगुद्ध- 
चेतन्यं; म्‌-अवेव्या, अतद्‌ वच्छिन्नं चेतन्यं जीवः । मायावाच्छर- 
न्नचेतन्यं अविदयावच्छ्रन्नचेतन्यं च शुद्धचेतन्यमेव । उपाभरि- 
निरसनेन जीवे्रो द्धनरह्मणोऽभिन्नौ । सामानाधिकरण्येन 
जीव एव इंश्यरः । भागयागखक्चणयाऽयमथेः पयंवसन्नः | 
अह्‌ सः- हंसः; सः अदहं-सोहम्‌ 
कलाशब्दविमशेः -- 

क्‌-आकाष्ा, अ=तदुपदितचंतन्यं, ल्=ग्रथिवी, अ=तदुप- 
दितचैतन्यं , अञुद्धचैतन्यम्‌ । प्रथिव्याद्याकाशचान्तं परिदरयमानः 
सवः प्रपञ्चो ब्रहव । *सवं खस्विदं रह्म इति दिः श्रतिः । 

शिवाद्यवनिपयंन्तपरिदरयमानसवंप्रपच्चाधि छ्ठाननिर्विरोष- 
ब्रह्येगाहमियखण्डाथानु सं धानं कामकलाविमशेः ॥ 
सो भाग्यहदयम्‌-- 

सोः इति शक्तिबीजं श्रीदेव्या हृदयत्वेन भावयेत्‌ । .सकार- 
वि सर्म-ओकारसमुदायः- सौः इति । सकारः तच्छब्द पयौयः। 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ९२९ 


विसर्गेण हक्रामे लक्षितः ! स च अदृशव्दपयायः } ओकारः 
तयोः सामरम्यवोध्रकः । व्रह्मवाह्‌मिति ॥ 


1 


ममक्रटा ध्यातेकव सोभाग्यद्रदयमाम्रषं भवति ॥ 


= 


०->*+-५ 


|| अष्टमः; खण्डः | 
टोनः। 
होमस्य इतिक्रतेनज्यता परिशिष्टे द्रष्टव्या । होमः 
कृताछ्तः । अकरणे न प्रयवायः, करणे तु श्रय एव ॥ 


रय 


|| नवमः खण्ड; ॥। 
विद्रानादि हविःप्रतिपत्यन्तम्‌ 


विदानम्‌ । 


देव्या दक्षमागे सामान्यार्व्योदकेन त्रिकोणवृृत्तचतुरश्रा- 
त्मकं मण्डलं परिकल्प्य- 
४ ठ व्यापकमण्डलाय नमः--इति गन्धाक्षतैरभ्यच्यं-- 
अधेभक्तपूरितोदकं सश्रीरादित्रयं वचिपात्रं तत्र विन्यस्य- 
४ दहं सर्वविघ्रकृद्यः सवभूतेभ्यो हुं एर्‌ खाहा--इति 


[क 


मन्त्रं ति; पठित्वा दक्षकरार्पितं बामकरततत्वमुद्रस्परष्टं सिकं 











~ < 
९२३० शभ्रोविदयासपयोपद्धतिः | 


~ निः १ कः #% ^~ 
बरल्युपरि दत्वा वामप्राश्निवाततकरारफोटां वाणः ननुदच्चिरवस्त्रो 


वाणमुद्रया वि भूतैग्रोमितं विभाव्य योनि्चुद्रया प्रणमन्‌ ॥ 


` 


ततः पादो प्रक्षाल्य, जाचम्य प्रद्‌श्चिणनमस्कारं त्वा 
यथाङ्क्ति दपमाचरेन्‌ ॥ 
गुद्यातिगुद्यगोप्व्री त्वं ग्रहाणासतक्रतं जपम्‌ । 
दरिद्धभवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्सयि स्थिरा ॥ 
इति ऊपं रमपयेन्‌ | 


स्ताम्‌ । 


४ गणेग्रहनक्षत्रयो गिनीराजिरूपिणीम्‌ । 

देवीं मन्त्रमयीं नौमि मात्कां पीटरूपिणीम्‌ ॥ १॥ 
प्रणमामि महादेवीं माठ्कां परमेश्वरीम्‌ | 
कालदष्टोदरोष्छोरकलनीश्ञमकारिणीम्‌ ।! २ ॥ 
यदक्षेरकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पधंते नरः 
रतितार््यन्दु कन्द पंज इ्रानरविष्णुभिः ॥ ३॥ 
यदक्षरश्चचिज्योत्लामण्डित भुवनत्रयम्‌ | 

वन्द्‌ सत्रेधरीं देवीं महाभ्रीसिद्धमाठवकाम्‌ ॥ ४॥ 
यदक्षरमहाम्रूत्रप्रोतमतजगत्रयम्‌ । 

ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातरकाम्‌ ॥ ५॥ 
यदकादद्यमाधारं वीजं करोणत्रयाद्धवम्‌ । 
ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगद यापि टदरयते ॥ ६ ॥ 





श्रीवि्रासपयापयनद्तिः। १३९१ 


भकचादिरतोन्नद्रपयस्चाक्षरकमिणीम्‌ । 
ज्यष्राङ्गवाहुपादाग्रमध्यस्ान्तनिवासिनीम्‌ ॥ ७॥ 
तामीकाराक्षरोद्धारं सारात्सारं परात्पराम्‌ । 
प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ | ८ ॥ 
भव्रापि यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः 
स्यं कस्मात्‌ क्र केनेति सरूपारूपभावनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
चन्द्‌ तामहमक्षग्यां क्षुकाराक्षररूपिणीम्‌ । 
द्वी इलकरोद्छासम्रोष्धसन्तीं परां शिवाम्‌ ॥ १० ॥ 
वगानुक्रमयोगेण यस्यां मात्रष्टकं सितम्‌ । 
वन्द्‌ ताम्टबर्गत्थमहासिद्धयषटकश्चरीम्‌ । ११॥ 
कामपूणणंजकाराख्यश्रीपीठान्तनिवासिनीम्‌ । 
चतुराच्चाकोचभूतां नोमि श्रीतरिपुरामहम्‌ ॥ १२॥ 
इति द्वादशभिः छोकैः स्तवनं सवसिद्वित्रत्‌ । 
देव्यास्त्वखण्डरूपायाः स्तवनं तव तद्यतः ॥ 
भूपो स्वङितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जतापराधानां स्वमेव जरण शिवे ॥ 
उपो जल्पः शिर्पं सकरमपि मुद्राविरचना 

गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमश्ननाद्याहुतिविधिः। 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमातमा्पणद्शा 

४७ © = (= क 
सपयापयांयस्तव भवतु यन्मे विङसितम्‌ ॥ 





९२३२ श्रीविव्यासपयोपद्धतिः । 


पिता पाता आता गुरुरथ सुहृद्रार्धवजनः 
प्रथुस्तीथं कमाविकरमिह चाभरत्र च दितम्‌ । 

विञ्चद्रा विचा वा पदमपि च तत्प्राप्यसापसिमे 
त्वमेव श्रीमातः खपिमि गतञ्ञङ्कः सुखतमः ॥ 


दशा द्रावीयस्या दरद्‌ लितनीरोत्पररुचा 
दवीयांसं दीनं सपय कृपया मामपि शिवि । 

अनेनायं धन्यो मवति न चते हानिरियता 
वनेवा हर्म्यवा समकरनिपातो हिमकरः । 


सदूपिणि हे चिद्चिरुदये हे कामराजग्रिये 

हे भण्डासुरहन्त्र देऽद्धतनिध देऽनङ्गसजीविनि । 
विश्वप्रसवित्रि हे सकरुणे हे दीनरक्षामणे 

हे श्रीमह्लिताम्ब हे परित्रे मां पाहि डिम्भं निजम्‌ । 


०५८ 





५५५ 


नमो हेमाद्विखे शिवसति नमः श्रीपुरगते 

नमः पद्माटव्यां ङतुकिनि नमो रलग्रहमे । 
नमः श्रीचक्रस्थेऽखिलमायि नमो चिन्दुनिज्ये 

नमः कामेशाङ्सितिमति नमस्तेऽम्ब ररिते ॥ 


जय जय जगदम्ब भक्तवश्ये 
जय जय सान्द्रकृपावश्चान्तरङकं । 
जय जय निखिलाथदानशोण्डे 
जयं जय हे रलिताम्ब चत्सुखाभ्धे । 


श्रीविद्यासपयो पद्धतिः । ९२३२ 


पृटद्देवता नित्या दिव्याद्योघत्रयीगुरन्‌ । 
नमाम्यायुधदेवीश् शक्तोश्वावरणसताः ॥ 
अघ्रुकानन्दनाथाय सम श्रीगुरवे नमः। 
अरुकानन्द्‌नाथाय गुर परमाय मे। 
अमुकानन्दनाथाय गुरवे परमेष्ठिने ॥ 
यदिदं भ्रीगुरुसतोत्रं खस्रूपोपलक्षणम्‌ । 
वालभावानुसारेण ममेदं हि विचेष्टितम्‌ 
मात्रवात्सस्यसदश त्वया देवि विधीयताम्‌ ॥ 
एवमादिभिः स्तुतिभिदंवीं स्तुयात्‌ ॥ 


सुवातिनीपूजा । 


प्राङ्निमन्त्रितां सुवासिनीमाहूय तां दे वीरूपां विभाव्य-- 

% द ङ्कीसोः सुवासिन्ये अघ्यं कर्पयामि नमः| इयादिरीया 
अव्य-आचमन-्लान-गन्ध-दरिद्रादरुम-पुष्प-धूप-दीप- 
नेवेद्य--ताम्वूलानि दद्यात्‌, (सति त्रिभवे वसनादीनि च) । 

साच दीक्षिता चेत्‌ मूटेन समस्तप्रकटेदयादिसमष्टिमन्त्रेण 

च क्रमेण श्रीदेव्यै आवरणदेवताभ्यश्च पुष्पाल्लरिं दद्यात्‌ । 

ततस्तस्याः करे क्षीरपाच्रं नागरखण्डं च समपेयेत्‌ । सा च 

उत्थाय शिरसि श्रीगुरुपादुकामलुना त्रिरिष्रा, हृदये आत्मचतु- 

टं संतप्यै, चक्रे देवीं त्रिः संतप्यै, मूलेन पात्रे वामकरे 








९३४ श्रीषिद्यासपचपद्धतिः । 


ध्रत्वा दध्चकरेणाच्छाद्योपविदय तत्वानि शोधयेत्‌ । कर्ती 
पुनः पाचान्तरमादाय वक्ष्यमाणमन्त्रेण तस्यै समपमेन्‌ ।* 
यथा-- ` 

¢ [क [क ५. [क न्व 

ॐ अआखपात्रामद्‌ ठभ्य दयत प्चतान्वतम्‌ | 


य ० £ ॐ“ 


सीकर सुभगे दवि यन्नो देहि रिपून्‌ जहि॥ 
दरति मन्त्रेण सुवासिन्यै अथवा श्रीदेव्यै समनपयेत्‌। 
सापि तत्‌ सावदोषं सखीकय-- 
४ वत्स तुभ्यं मया दत्तं पीतशेषं लाग्तम्‌ । 
त्वच्छच्रन्‌ सहदरष्धाम तवाम ददाम्यहम्‌ || 
इति मन्त्रेण प्रतिदद्यात्‌ । ततः साधकः सुवासिनीं भोज- 
यित्वा संतप्य ताम्बूढादयेः संतोषयेत्‌ ॥ 
सामयिक्रप्रूजा । 
ततः सनिहिते गुरौ गुरं नत्वा, गन्धकरुङकमादिभिरुपचर्यं 
गुरुपादुकामन्त्रेण अभिपूज्य पाच्राणि समपयेत्‌ । असंनिहिते 
गुरो स्वशिरसि गुरुत्रयं यजेत्‌ । संनिहितान्‌ सामयिकानाहूय 
गन्धकुङ्कमादिभिरुपचय पात्राणि दयात्‌ । पश्चात्‌ तत्वश्लोधनं 
कुयात्‌ । सामयिक्श्च पात्रमादाय समस्तप्रकटेदयादिसमष्ि- 
मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दत्वा स्वाशेरसि गुरुत्रयं, हृद्ये आत्म- 
चतुष्टयं च इषा देवीं संत्तप्यं तत्वञ्लोधनं यथोपदिष्टं कुयाद्‌ । 


#* अद्‌ष्िता चददधिपाच्रदानमेव । 


श्रीवि्यास पर्याप दतिः । ९३५ 
तत्वशोधनम्‌ । 


-^ प्रदरत्यह्‌ कारवुद्धिमनस्त्वच्वक्चुःश्रोत्रनिहात्राणवाक्पा- 
णिपादपायूपस्शव्दस्पञरूपरसगन्धाक।शवायुवद्वि मलिल- 
भूम्यात्मना अं+अः क-५\ आत्मतत्वेन आणवमलणोः 
धनाथं स्थृख्दहं परिलोधयामि जुहोमि खाहा । आत्मा 
मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा तिषाप्मा भूया स्वाहा | 
ह-६ मायाक्लऽविद्यारागकारनियतिपुरुषात्मना क+म 
ह-६ विद्यातत्वेन मायिकमलजोधनाथ ्रु्मदेहं परिलोष- 
यामि जुहोमि स्वाहा} अन्तरात्मा मे श्रुभ्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयास्त स्वाहा । 

स-४ चशिवद्याक्तिसदाभेवेश्वरश्चुदष्रेयात्मना यं ~+ च 
स-४ रिवतत्वन कार्मिकमरुखोधनाथं कारणदेहं परि 
सोधयामि जुहोमि स्वाहा । परमात्मा मे द्युष्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा । 

मूर ग्रकृत्यहंकारवुद्धिमनस्त्वकचक्षुःश्रोत्रनिहाघ्राणवा- 
क्पाणिपादपायुपस्थशब्द स्पद्रूपरसगन्धाकाशवावुव हविस - 
रिल्भूमिमायाकलाऽव्रिद्यारागं काठनियतिपुरुष्चिवखत्त- 
सदादिवेश्वरशद्धविदयात्मना अं आं + क्षं मूं सदतत्वेन 
स्वदेहं सवेदेदाभिमानिनं जीक्रास्मानं परि्ोधयामि 











२२३६ श्चीवद्यासपयापद्धतिः । 


जहोमि स्वाहा । ज्ञानात्मामेश्चुध्यन्तां उयातिरदरं शन्न 
विपाप्मा भूयाय स्वाहा ।* 

% आद्र ञ्वलति ज्योतिरहमसि। ज्योतिज्वंछति व्रह्मा 
मसि । योऽहमास व्रह्माहमसि । अहमसि ब्रह्माद्‌ मयि | 
अहमेवाहं मां जामि स्वाहा ॥ 

इति (गुरी सनिदहिते होष्यामि इति संप्रार्ण्यं गुरोर्लुज्ञां 
ङ्ड्ध्वा) चिद्नों दोमवुद्ध-या जुहुयात्‌ । 
ततः पात्रं प्रक्षाल्य तत्र सुवणेपुष्पाक्षताघिक्षिप्य 
देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक । 
त्राहि त्राहि कृपासिन्धो पातं पूणे तरं इर ॥ 
इति गुरते समपयेन्‌ । असंनिहिते गुरौ स्वल्िरसि 
पात्रं निधाय ात्मपा्रमण्डटे निक्षिपेत्‌ ॥ 


+ 


# पोडद्युपासकानां पव्चमपात्रेण-- 
¢ मृं पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्पूणेमुदच्यते । 
पूणस्य पृणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


श्री विद्यामपयोपद्धतिः ; ९२७ 


।] दममपः खण्डः) 


यूजनःसम भेण ~ लतोद्रासने । 


साधर वाञ्साध्रुवा कम॑ यरचरदाचरितं मवा 
तत्स्व कृपया दवि मृहाणाराधन मम॥ 
देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देचिकर स्वासनायक। 
त्राहि जाहि कषानिन्धो पूजां पू्ेतरां कुह ॥ 
दाते दत्या वासहर्त प्रजा समप्य राद्ध युदय =्युष्रार्‌ 
विः परिभ्राम्य, तञ्टं हरत समादाय, सामयिक्रानःत्नाने च 
मूढेन प्रोह्य, शधं प्रक्षाल्य निदध्यात्‌ | 
ततो मूटेन तीथनिमास्य खछय-- 
¢ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मयाचारेत श्रव । 
तव कृत्यमिति ज्ञात्वा क्रमस्व परमवार्‌ ॥ 
इति क्षमाप्य स्वासामावरणदवनानां श्रीदेज्यङ्ग विख्यं 
विभाव्य खेचरी वद्धा- 
% हत्पद्मकणिकामध्ये श्ैवन स दा ङ्करि । 
प्रविश्य त्वं महादेवि सवेरावरणंः सद ॥ 
इत तजारूपम पारणत्ता शत्राद्त्रा पत्रवत्‌ द्र्य नत्वा 
तत्र च मूर्तिं पञ्चोपचरिः संपून्य, पुनः अत्मामिनन्ाचदरूतण 
भावयेत्‌ ॥ 


---०~2+ ७=८- 








९३८ श्री विद्यास्रप्यापद्धतिः। 


|| एकाद शः खण्डः || 


शान्तिस्तव--विज्ञेषाध्योद्धसने । 
रा{न्तिस्त॒त्रः । 
४ तपूनक्रानां परिपालक्राना 
यतेन्द्रियाणां च तपोधनानाम्‌ | 
दद्य राष्रय टस रातां 
करोतु शान्ति भगवान्‌ टेः ॥! 
नन्दन्तु साधक्रङखन्याणिमादि सिद्धाः 
शापाः पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम्‌ | 
सा शाम्भवी स्फुरतु कापि ममाप्यवया 
यस्यां गुरोधरणपङ्जमेव र्यम्‌ ॥ 
शिवाद्यवनिपयंन्तं ब्रह्मादि स्तम्बसेयुतम्‌ । 
काठारन्यादि शिवान्तं च जगद्ज्ञन तप्यतु !; 
विज्ञेषाध्ये।द्रासनम्‌ । 
मूलेन विदेपाध्येपात्रं आमस्तकमुद्धलय तत्क्षीरं पात्रान्तरे- 
प्रादाय आद्र उ्वलति इति मन्त्रेण आत्मनः ऊुण्डिजिन्यम्रौ 
हुत्वा ब्राह्मणान सुवासिनीश्च भोजयित्वा स्वयमपि रुज्त्वा 


यथासुखं विहगेन्‌ ॥ 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


-- 3 ->५.* ~~ 


।। परिरिष्म्‌ \! 
टोपः | 


#पूजामण्टपस्य इशानभागे चतुरश्रा कार्‌ हन्नायाममद्गष्ठौ- 
जतं स्थण्डिलं परिकरप्य मूलेन निरीक््य, फट्‌ इति सामान्वार््या- 
दक्रन प्रोक्ष्य कुशेन ताडयित्वा, हं इत्यवङ्कण्च्य स्ण्डिरो- 
परि दश्िणमध्यमोत्तरेषु क्रमेण प्रागस्रार्तिस्रो रखा विदिल्य 
तदुपरि पञ्िममध्यमपूर्वषु उद्गप्रास्तिसख्रो रेखा विटिख्य, 
तासु रेखासु उद्ेखक्रमेण-ओं र हीं श्रीं रे डी सौः त्रह्मणे 
नमः । ७ यमाय नमः| ७ सोमा नमः । ७ स्द्राय नमः| 
७ विष्णवे नम; ! ७ इन्द्राय नमः इयभ्यचयेन्‌ ॥ 

ततः स्वदेहे षडङ्गन्यास कयात्‌ । यथा-- 

« सहस्रार्चिप दयाय नमः । ७ स्वस्िपृणाय शिरसे खहा । 
अ उत्तिष्टपुरुपाय शिखायै वषट्‌ । ७ धूमव्यापिने ऊवचाय हुं \ 
७ सप्रजिद्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ७ धलुधेरोय अच्राय फट्‌ । 

अननेव षडङ्ेन अग्रीशासुंरवायुकोणेषु मध्ये ष्च च 

स्थ ण्डिकमभ्यच्य तत्र अष्टकोणषट्कोणत्रिकोणात्मकमभिचक्र प्रवे- 





शारीलया बिटिख्य त्रिकोणे दिगष्टकं विभाव्य तत्र स्वाप्रादिप्रादस्षि- 
ण्यन द्िष्चु मध्ये च क्रमात्‌ - 


# उद्रेखनाद्विमुखान्तान्तं वेदिकमप्रक्रियाजातं आपस्तम्ब दयोक्तविधनेन 
अत्र मुद्रिनम्‌ , सूत्रान्तरानुयायिभिस्तु खस्सूचोक्तक्रमेण अनुष्ेयम्‌ 1 





९४० श्रीविदयाखपयोपद्भतिः ¦ 


{श 


५ पीताये नमः । ७ श्ताये नमः। ॐ अर्णा 
नमः । ७ कृष्णाय नमः । ७ धूम्राय नमः । ७ तत्रायं नमः) 
७ स्फुटिद्गिन्ये नसः । ७ रुचिराये नमः । ७ ज्वादिन्यं 
नमः; । इति पीटशक्तीः समचेयत्‌ ॥ 

ततः पीठमध्ये--५७ तं तमसे नमः । ७ रं रजस नमः) 
७ सं सत्वाय नमः । ७ आं आत्मन नमः! ७ अं अन्तरात्मन 
नमः । ७ पं परमात्मन नमः| ७ द्वा ज्ञानात्मन नमः) 
इति पूजयत्‌ ॥ 


ततः त्रिकोण--७ ओं हीं वागीच्रीवागीश्वराभ्यां नमः-- 


इति मन्त्रेण जनिष्यमाणस्य वहेः पितरी वागीश्ररौवागीश्ररो 
सपूज्य तयोर्मिधुनीभावं भावयित्वा, अरणेः सूयकान्ताद्रा वहि- 
मुत्पाय. द्विजगृहाद्वा आनीय म्रत्पात्र दास्रपात्रे उा अग्मि 
सखण्डिलाद्रहिः आग्रय्यां एज्ञान्यां नेक्ऋयां वा दिधि निधाय, 
तस्मात्करञ्यादांश्मेकमग्रिश्चकटं फट्‌ इति अस्त्रमन्त्रेण नेक्रत्यां 
निरस्य अप्नि मूलेन निरीक्ष्य प्रोक्ष्य च, अन््रण कुरस्ताउयित्वा. 





श्ीवि यासपवापद्धतिः । ९४९ 


# 


क 


कव चेलावदृण्ठ्य, प्रेनुयोनिमुद्र प्रदरर्यै, ततः ७ आर मेश्रानर 
जा . व ५ साधय स्वादं न 
जातवद्‌ उद {< सवक्माग साव स्व्रदद्‌ उत 


॥ १ 


~~ 


माधानेद्रतं संविदन्निं चन्दादनेच्रछ्ठारा निगमय्य तं वागौश्रर- 


जस्य वानीखरीयौन्यां प्रवशवुद्धया वाद्याग्नी सयोजयन्‌ ॥ 


ततः ७ कवचाय हुं इति मन्त्रण इन्धनराच्धच 


(त 


७ अनि प्रज्वलितं बन्दे जातवेदं हुताञ्चनम्‌। सुत्रण्वणनमलं 
समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ ॥ इव्युषद्याय । ७ उत्तिष्ठ पुर्य इग्त- 
पिङ्गल टोदिताश्च स्वैकमीणि साघ्रयमे देहि दापय स्वाहा ईति 
वद्धिमुत्थाप्य ततः ओं हीं इति सण्डिलोपारे अन्न निवार श्रामः 
यित्वा खण्डिटे स्थापयेत्‌ । ७ चिदिपङ्गल हन हन दृह्‌ 3द पच 
पच स्वज्ाज्नापय स्वाहा इति प्रज्वाल्य, ज्वाछिनीमु्रं परदरये 
वागीश्ररीगर्मे ध्रतं ध्यात्वा ७ टे नमः अस्य हामाग्नः गमाध्रान- 


कमे, पुंसवनक्म, सीमन्तोन्नयनकमे, जातकम. खल्तान्रायत्त 


नाञ्ना नामकरणक्म कल्पयामि नमः, ७ देँ नमः अलय ठि- 
तागप्नेः अन्नप्रा्नकमे, चोकम, उपनयनकम गाडानकमं 
विवाहकर्म कस्पयामिं नमः इति तत्तत्कमभावनया जकहत- 
रभ्यचेयन्‌ 


ततः सामान्यार्व्योदकेनानि मूढेन परिषिच्य अभ्रिमंकृय 
प्रागयैरुदगमेश्च ककः परिस्तीर्य उत्तरतो दभानास्तीये दर्वी 
आज्यसा्ी प्रोक्षणीं प्रणीतां इतरदवीं इध्मं च दन्दरन्यच्चि 
-(अथोविलं) पात्राणि सादयित्वा दरौ दभौँ प्रादेदामात्रे पति कत्वा 
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आह्भिरनुमज्य, सामान्यार्व्याटङकेन वप्रद्‌ पात्राणि प्राच, प्रोद्रमीः 
घात्रमादाय पुरतो निधाय, अन्ततः सह्‌ सामान्यात्यटक्न 


पूरयित्वा, हस्तयोः अङ्कछठापकनिषटिकाभ्याञरुद्‌ गयाभ्यां पवित्राभ्चां 


मूटेन त्रिः प्रागुलूय, मून सप्रध्रा अभिमन्त्व, उत्तानानि 
प्‌।।गि कत्वा, ३न्म विस्रस्य चिः प्रो त्य, प्रा्षण्ापात्र द[श्ि- 
णतो निधाय, प्रमीतापाच्रमादाय पुरतो निधाय, पवित्रे तम्मि- 
निधाय, अक्षतं सह्‌ अद्कासुद्रया मूटेन सामान्यार््योदकरन 
पूरयित्वा पूववदुल्पूय व्राणसममुद्धलय पात्रासादनाटुन्रतो दर्मषु 
सादयित्वा; वरुणाय नमः इति गन्धपुष्पाक्तेरभ्यच्य दैः 
प्रच्छाद्य, पवित्रे आज्यपात्रे निधाय, अग्नेः दृक्निणतो ब्रह्माणं 
दषु निषाद्य, अस्मिन्‌ श्रीकटितादोमकर्मणि ब्रह्माणं त्वां वरणे | 
ओं ब्रह्मणे नमः सकलाराधनैः स्वर्चितम्‌ । अपरेणान्नें पवित्रान्त- 
हिंतायामाज्यसखाल्यां आज्यं॑निरूप्य उदीचोऽङ्गारानिरूढ्य तेषु 
आज्यमधिश्रिय ज्वटता दृणेनावद्योत्य द्वे द्‌ मत्रि प्रच्छिद्य प्रक्चाल्य 
प्रयस्य त्रिः पयेभिक्ृत्वा उदगुद्रास्य अङ्गारान्प्रत्यूद्य आज्यस्थालीं 
स्व पुरतो निधाय मूठन सप्रवारमभिमन्त्य ईश्चणप्रोक्षणताडनाव- 
कण्ठनानति कृत्वा उद्गम्राभ्या पावचाभ्या पुनराहारमान्य 
चिरुत्पूय पवित्रत्रन्थि विस्रस्य अप उपस्प्रदय प्राग्रं अद्रौ 
प्रहरति । अथ द्यां अग्नौ प्रतितप्य दभः संगरज्य पुनः 
प्रतितप्य प्रोक्ष्य निधाय दभन्‌ अद्धिः संस्परदय अग्नौ प्रहरति |! 

इष्ममादाय परिधीन्‌ परिद्‌घाति---स्थूलं उदगम्रं पश्चान्‌ , 
अणीयांसं दवि प्राग्रं दक्षिणतः, आणिं हसिष्रं प्राग्रं उत्तरत; 


=. क त ता = त 
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अग्निपरिस्तरणयोमेध्ये अन्योन्यसंस्प्रष्टान्‌ निधाय, मध्यमं परित 
द॒ क्षि गहस्नेनोप्प्ररयय अग्नेः दक्षिणपूरव-उत्तरपूरकेदेशयो; आवार- 
समिधो निधाय अथाग्नि परिषिश्नति--अदितेऽनुमन्यत्व, अनु- 
मतेऽनुमन्यस्व, सरस्वते ऽनु मन्यस्व, देव सवितः प्रसुव इति 
परिनिच्य अग्निमलेकृय इध्ममादाय द्विरभिघाये मूलमध्ययोः 
सध्यं मरगीयुद्रया गृहीत्वा अस्मिन्‌ श्रीकलिताद्योमक्रमेणि ब्रह्मन्‌ 
इध्ममाधास्ये ओं आधत्स्व इदयनुज्ञातः हस्ताभ्यां इध्मं आदधाति । 
सुबेण आज्यमादाय तुष्णीं आघारावाघारयति । यथा -- 
(इतरद्व्यो) वायव्यादाप्नेयान्तं स्वादा प्रजापतय इदं न मम) 
(प्रधानदन्यो) नेक्रेयादीङ्ञानान्तं स्वाहा इन्द्रायेदं न मम । 
(उत्तराधेपूवा्धे) अभ्नये स्वाहा अग्नय इदं । 
(दाक्विणाधेपूवोवं) सोमाय स्वाहा सोमायेदम्‌ ¦ 
(समं पूर्वेण मध्ये) अम्नयेस्वाहा अस्नय इदम्‌ \! 

आरम्मप्रभ्रृति एतत्श्चणपयन्तं मध्ये सभावितसमस्तदोष- 
प्रायित्ताथं स्वेप्रायध्ित्तं होष्यामि । ओं भूभुवःसुवः स्वाहा 
प्रजापतय इदम्‌ । अथाग्नि ध्यायत्‌-- 

त्रिणयनमरुणप्रावद्धमोकि सुराङ्ञा- 
गुकमरुणमनेकाकल्पमम्भाजसस्थम्‌ । 
अभिमतवरशाक्त स्वस्तिकाभीतिहस्त 
नमत कनक्रमाटालकृतांसं कृशानुम्‌ ॥ 

[शारदातिखके--वेश्वानरं सितं ध्यायत्‌ सभिद्धोमेषु देशिकः । 
शयानमाज्यदो मेषु निषण्णं शेषवस्तुषु ॥] 
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अथ ऊष्रकणि न्वात्रादिप्रादश्षिण्वन-- 
७ जात्तवेदसे नमः ! ॐ सप्तजिह्वाय नमः । ७ हव्य- 
वदनाय नमः} ७ अश्रोदराय नमः| ७ वैश्रानराय नमः| 
७ कौमारतेजमे नमः। ७ त्रिद्रमरुखाव नमः| ७ देवमुखाय नमः। 
इत्यभिपूज्य ॥ 
षट्कोण षडङ्गं वथा-- ` 
७ सहस्राचिष इद्याय नमः| ७ स्वस्तिषूर्णाय शिरसे स्वाहा । 
७ उत्तिष्ठपुरूषाच शिखाय वषट्‌ 1 ७ ध्रूमव्यापिने कवचाय हम्‌ । 
७ सप्रजिह्वाय नेत्रत्रयाय वोंषद्‌ । ७ धुधेराय अख्राय फट्‌ । 
इलयभ्यच्यरं । 
त्रिकोणे-- 
७ ओं वैख्रानर जातवेद इहावह ल्टोदिताक्ष सवेकमाणि 
साधय सादा इति मन्त्रेण अनि पुष्पाश्चतेरचेयेत्‌ । 
अथ अग्नेः सप्रजिहासु केकां आज्याहुतिं कुयात्‌ । यथा- 
७ दिरण्यायं नमः स्वादा--दिरण्याया इदं न मम . (रेञ्ान्यां) 


७ कनकाये. . कनकाया ५ (प्राच्यां) 
७ रक्तायै ,, रक्ताया ,; (आग्नेय्यां) 
७ कृष्णाय ., कृष्णाया क (नेक्रया) 
७ सुप्रभायं ., सुप्रभाया ५) (पश्चिमायां) 
७ अतिरक्तायै ,, अतिरक्ताया ,, (वायव्यायां) 
७ बहुरूपाये ., बहुरूपाया ,, (मध्ये) 


ततस्स आहूतीजुहयान्‌ । यथा-- 


श्रीविद्यासपयोपद्भतिः.1 : शद | 
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७ वैश्रानर जातवेद इदावबह्‌ खोदहिताक्च सवच्मणि साघ~+ 
स्वाहा--अग्नय इदम्‌ | ७ उत्तिष्टपुरूप ट्रितपिद्ग लादिताश्च 
सवेकमानि साधय मे देहि दापय स्वाहा--अग्नय. इदम्‌ । 
७ चिसिङ्गक हन हन दह्‌ दह्‌ पच पच स्वज्ञाज्ञापय स्वाहा-- 
अग्नय इदम्‌ । अथ अग्नेमेध्यभागे सत्तायां द्चिणोत्तरायतायां 
वहुरूपाख्यजिह्ायां, ओं रे हीश्रीं दं टस्क्ट्रीं दखाः । महा- 
पद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे । सवभूतदिते मातरेद्येहि परमे- 
श्रि ॥ इति श्रीदेवीमावाह्य उपचारमन्त्रैः गन्धादीन्‌ पञ्चोपचा- 
रानाचये पूजाक्रमेण जुहुयात्‌ । यथा-- 

४ गणपतिमूलं महागणपतये स्वाहा (त्रिः) ॥ 

४ मूढं श्रीरटितामदात्रिपुरसुन्दर्य स्वाहा (दशकृत्वः) ॥ 

क~" हृदयाय नमः हृदयदेव्ये, ह-६ शिरसे स्वाहा शिरो- 
देव्ये, स-४ शिखाये वषट्‌ रिखादेव्ये, क-५ कवचाय हूं कवच- 
देव्ये, ह-& नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रदेव्ये, स-४ अस्त्राय फट्‌ अखर- 
देव्ये स्वाहा ॥ ‹ 

अः मूढं अः कङितामहानिदयाये (रिः); तत्तिथिनियाम- 


=> : तत्तिथिनिलयाये, अः मूं अः रितामहानियायं स्वाहा ॥ 


अ. टे सकरी निटङ्धिन्ने मदद्रवे सोः अं कामेश्वरीनियाये ॥ 
४ आं दे भगसुगे भगिनि भगोद्रि भगमाठे भगावहे भगगुद्ये 
भगयोनि भगनिपातिनि सर््भगवङकरि भगरूपे नियङ्धिन्ने 
भगस्वूपे सर्वाणि भगानि मे ह्यानय वरदे रेते सुरेते भग- 
छिन्ने क्िन्द्रवे डेदय द्रावय अमोषे भगविचव शुभ क्षोभय 


| 
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सवसत्वान्‌ भगश्ररिरेच्छ्‌जंन््छभेन्चछमोंन्छदैन्ं हें 
छिन्ने सवणि भगानिमे वशमानय खीं हर च्छे हीं ओं 
भगमाछिनीनियाये स्वादा ॥ 

ओं हीं नियञ्चिनने मदद्रवे स्वाहया इं नियङ्धिननानियायै ॥ 
ओेकोभरोरद्यो द्र जौँ स्वाहा इई भेरुण्डानियायै ।॥ 
ओं हीं वहविवासिन्ये नमः; उ बद्धिवासिनीनियाये स्वाहा ॥ 
ऊद छचिन्ेरेंक्रों नियमदद्रवे ह्वी ऊ महावज्रेश्ररनियये।। 
क दीं शिवदूले नमः ऋ शिवदूतीनिलयाये स्वाहा ॥ 

ऋ ओदींहुंखेचचक्षःखीहुंश्चे दीं फट्‌ ऋ त्वरि 
तानियाये सखराहा ॥ 

ल ठे डी सौः ट कृटन्दरीनियाये स्वाहा ॥ 

टं दस्क्टरड हस्क्टरडीं दस्क्लरडौः टट नियानिलयाय साहा ॥ 
एद्वीं फे सूकरं आंङ्कीरे न्ट नियमदद्रवे हु ह्वीं एं 
नीटपताकानिलयाये स्वाहा ॥ 

दे भ्रूं े विजयानिलयायै स्वाहा ॥ 

ओं खों ओं सवेमङ्गव्ानिलयाये स्वाहा ॥ 

ओं ओं नमो भगवति ज्वालामाछिनि देवदेवि स्वभूतसंहार- 
कारेके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वर ज्व प्रज्वल प्रज्वल हां 
ही हू ररररररर हुं फट्‌ स्वाहा ओँ ज्वाकामालिनी- 
नि्याये स्वाहा ॥ 

अं च्कों अं चित्रानिलयायै स्वाहा ॥ 

पव्चद्ञ्ची अः कङितामहानिलयायै स्वाहा ॥ 


५ ५ ५ ४). . ५ ॥ 
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४ टे ग्लो दस्स्फरे हसक्षमख्वरयरूं हसौः सहश्चमल्वरयीं 
स्ट: श्रीविद्यानन्दनाथात्मकचयोनन्द्‌ नाथाय सखादा. उड़ीश्ानन्द- 
नाथाय प्रकाञश्चानन्दनाथाय, तिमञ्ानन्दनाथाय, आनन्दानन्दनः- 
याय, षष्रीश्ञानन्द्नाथाय, ज्ञानानन्द्‌नाथाय, सलयानन्दना- 
याय, पूगानन्दनाथाय, मित्रेशचानन्दना५।य, स्वभावानन्दनायाय, 
प्रतिभानन्दनाथाय, सुभगानन्दनाथाय स्वाहा ॥ 

 परप्रकाञ्चानन्द्नाथाय, परङ्िवानन्द्‌ नाथाय, परा- 
रक्यम्बाये, कोड्श्चरानन्द नाथाय, शुक्कदेठयम्बाये, कुटेश्रानन्द : 
नाथाय, कामेश्वयैम्बाये, भोगानन्दनाथाय, ङ्िन्नानन्दनाथाय, 
समयानन्द नाथाय, सहजानन्द नाथाय, गगनानन्द्नाथाय, विग्रा- 
नन्द्नाथाय, विमलानन्दनाथाय, मदनानन्दनाथाय, भुवनानन्द- 
नाथाय, लीलाम्बाये,  स्वात्मानन्दनाथाय, ` प्रियानन्दनाथाय,. 
(परमष्ठिगुरु) अञुकानन्दनाथाय, (परमयुरू) अमुकानन्द नाथाय, 
(स्वगुरू) अमुकानन्द्नाथाय स्वाहा ॥ 

४ अं आं सौः त्रेखोक्यमोहनचक्राय, अं आणिमासिद्धये, 
$ रविमासिद्धयै, मं महिमासिद्धये, ई इंशित्वसिद्धये, वं वरि- 
<~ सिद्धये, पं प्राकाम्यसिद्धये, भुं युक्तिसिद्धये, इं इच्छासिद्धये 
प्रा सिद्धये, सं सवेकामसिद्धये, आं ब्राह्मीमात्रे, ई माहे- 
श्रीमात्रे, ॐ कोमारीमात्रे, ऋ वेष्णवीमात्रे, टरं वारादीमात्रे, 
रे माहेन्द्रीमात्रे, ओं चामुण्डामात्रे, अः महालक्ष्मीमातर, द्रां सव. 
सेश्चोभि णीसुद्राश्चक्ये, द्रीं सवविद्राविणीम॒द्राश्क्त्यै, ङी सवाक 
षिंणीमुद्राक्चक्त्ये, बटू सवेवज्घकरीमुद्राश्चक्त्ये, सः सर्वान्मादिनी- 


। 





५ 
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द्रायक्त्ये, कों सवेमदादशामुद्राखक्तयं, दरस्ख्पफ सवखचरीमुद्रा- 

शक्त्ये, हसोः सवेवीजमु द्रारक्त्य, ए सवेयोानिमुद्राशक्त्यं, टं 
हस्क्र्यी दख; सवात्रखण्डामुद्राञ्चक्यं, प्रक्टयोगि्नीभ्यः) अ ओं 
सोः त्रिपुराचक्श्वयै, अं अणिमासिद्ध्चै, द्रां सर्वसंक्षोभिमी- 
मुद्राञ्चक्यै, मूटं कुडितामदात्रिपुरघुन्दर्यै स्वाहा ॥ 

४ दे सौः सर्वाशापरिप्रूरकचक्राय, अं कामाकर्विण्ये, 
जां बुद्ध.चाकर्षिण्ये, इं अहङ्काराकर्षिण्यै, ई शब्दाकर्पिण्ये, ॐ 
स्पशोकर्षिण्ये, ॐ रूपाकर्पिण्ये, ॐ रसाकर्पिण्ये, ऋ गन्धा- 
कर्षिण्यै, कटं चित्ताकर्षिण्यै, दं धेर्याकर्बिण्ये, पं स्प्रयाकर्षिण्यै, 
ठे नामाकर्षिण्ये, ओं .बीजाकार्षिण्ये, ओं आत्माकर्षिण्ये, अं अमृ- 
ताकर्पिण्ये, अः रशरीराकर्षिण्ये, गु्रयोगिनीभ्यः, देखी सौः 
तरिपुरेशीचक्रेशर्यै, छं छथिमासिद्धयै, द्री सवैविद्राविणीमुद्रा- 
दाक्तयै, मूलं खखितामदात्रिपुर सुन्दर्य स्वादा ॥ 

४ दही ई सोः सवैसक्षोभणचक्राय, क-५ अनङ्खकुसु- 
माये, चं-५ अनङ्गमेखलायै, टं-५ अनङ्गमदनायै, तं-५ अनङ्ग- 
मदनातुराये, प-५ अनङ्गरेखायै, य॑- अनङ्गवेगिन्यै, शे-४ 
अनङ्गाङ्कशाये, क क्षं अनङ्गमाछिन्यै, गुप्नतरयोगिनीभ्यः, हीं ङी 
साः त्रिपुरसुन्द्रीचक्रन््ये, मं महिमासिद्धये, ङ सवांकषिणी- 
मु द्राश्क्व्ये, मूलं छलितामहात्रिपुरसुन्दर्ये स्वाहा ॥ 

४ ह ह्क्छीं हसौः स्वैसौभाग्यदायकचक्राय, कं सवे- 
सक्षोभिण्ये, खं सवैविद्राविण्ये, गं सवांकर्फिण्ये, घं सर्वाह्ादिन्ये, 
क सवेसंमोदिन्ये, चं सवेस्तम्भिन्यै, छँ सवेज्ञम्भिण्ये, जं सवेव- 
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संक, इ सर्वरक्जिन्ये, जं सर्वोन्मादिन्ये, टं सवोथसाधिन्ये, ठं 
स्वसपत्तिपररण्ये, डं सर्वैमन्त्रमय्यै, ठं सवदरन्द्रकषयंकयं, संप्रदाय 
योगिनीभ्यः, है दङ्कीं सौः त्िपुरवासिनीचक्रेनवे, इ शधिः 
सिद्धये, व्र सवेवक्करीमुद्राश्चक्ये, मूठ टटितामहात्रपुर- 
खन्दर्यै स्वाहा 

५» दस दस्छी हस्सौः स्वाथसाधकचक्राय, ण सय. 
सिद्धिमदये, तं सरवैसपलयदायै, थं सर्वप्रियंकयै, दं सवमङ्गक- 
कारिण्यै, धं सर्वकासग्रदायै, नं सर्वदुःखविमोचिन्येः पं सव- 
मृत्यु्रामन्यै, फं सववित्रनिवारिण्यै. वं सवाङ्गखन्दये, भं 
सर्वसोभाग्यदायिन्यै, कलोत्तीरणयोगिनीभ्यः, इसे दस्छीं टत्सोः 
तिपुराश्री चक्रे, वं वरित्वसिद्धये, सः सर्वान्मादिनीयुद्रा 
राक्त्ये, मूर रितामहात्रिपुर सुन्दयै स्वाटा ॥ 

दही ङी च्छे सवेरक्षाकरचक्राय, म सवेज्ञा्य, य सव- 
शक्त्ये, रं सर्वैश्वयप्रदाये, छं सवैज्ञानमय्ये, व सवेव्याघावना- 
हिन्ये, शं सवांवारसरूपायें, षं सवपापह्राय; स सवानन्द्‌ 
मय्ये, हं सबवेरश्ासखरूपिण्ये, क्षं सवण्सितफटप्रदाय, बनगभ- 
योगिनीभ्यः, इी ङी ज्छे चिपुरमाटिनोचक्रश्चय) वर नाक्रस्य- 
सिद्धये, को सवेमराङ्कशामुद्राश्क्त्य, मूर खाङतामहात्रपुर- 
खुन्दयें स्वरः! 

„ हारश्च सौः सर्वरोगहरचक्राय, अ+अः (१६) ग्ट 
वदिनीवाग्देवताये, कं-५ क्ट्हीं कामश्वरवाग्द्वतायः, च-५ 
न्ञ्छीं मोदिनीवाम्दरवतायै, ट-५ स्टू विमलावाग्देवताये, तं-५ 
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ज्रीं अरुणावाग्दरेवतायै, प॑-५ टृस्ल्व्यू जयिनीवाग्देवत्ताये, यं-४ 
ङ्म्ययूं सरवश्ररीवाम्देवतागरै, शं-६ स्त्री कौोलिनीवाग्देवतायै, 
रहस्ययोगिनीभ्यः, हीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धाचक्रेशरयै, भुं भुक्ति 
सिद्धे, हस्प सवैखेचरीमुद्राश्नक्ये, मूं रटितामहात्रिपुर- 
-सुन्दयं स्वाहा ॥ 

ट यांरांखंवांसांद्रांद्रींडी च्छर्‌ सः सवेजम्भनेभ्यः कामेश्वरी- 

कामेश्वरवाणेभ्य! स्वाहा । 

¢ थं धं स्वैसंमोहनाभ्यां कामेश्रीक्ामेश्वरधनुभ्या स्वाहा । 

४ हीं आं सवेवज्ञीकरणाभ्यां कामेश्वरीकामेश्चरपाञ्चाभ्यां स्वाहा । 
४ को कों सवेस्तम्भनाभ्यां काम्ररीकामेश्वराङ्कशाभ्यां स्वाहा ॥ 

४ दे दस्क्ट्यीं दस्रः सर्वैसिद्धिम्रदचक्राय, टे क-५ 
महाकामेश्वर्यै, डी ह-& मदावज्रश्र्यै, सोः स-४ सदाभगमालि- 
न्ये, ठे क-५ छी ह-६ सौः स-४ श्रीमहात्रिपुरखुन्दयै, अतिरह्‌- 
स्ययोगिनीभ्यः, हसँ हृस्क्ट्री दस्रौः त्रिपु राम्वाचकेश्यै, इं 
इच्छासिद्धथे, हसो; सवेवीजंमुद्राशक्ये, मूलं कलितामहातरिपुर - 
सुन्दये स्वाहा ॥ 

४ पञ्चदशी सवौनन्दमयचक्राय, मरं श्रीरुकितामहाचरे- 
पुरसुन्दय स्वाहा । इति दशवारं, परापरातिरदहस्ययो गिन्ये, मूकं 
त्रिपुरस॒न्द्रीचक्रेशवये, पं प्राप्रिसिद्ध-ये, ठ सवेयोनिसुद्राशक्ये, 
मूकं रुलितामदहात्रिपुरसुन्दये स्वाहा ॥ 

४ षोडदयुपासकानां--तुरीयविदया तुरीयाम्बायै, सं 
सवेकामसिद्धये, हस्र हस्क्त्री हसौ सर्वत्रिखण्डामुद्राश्ये, 
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मह्‌ षोटउसी महात्रिपुर सुन्दरीपराभद्रारिकायै स्वाहा ॥ 
पद्चपछ्चिकादिहोमे तत्तन्मन्त्रेण प्रदार्चितरीलया होमः कतंव्यः | 
तततो दोमावशिषेन आज्येन सुचं पूरयित्वा पुष्पं फल 
अग्रे निधाय सुवेणाच्छाद्य मूढेन वोपट्‌ इति उत्थितो जुहुयात्‌ ॥ 
ततो बलिदानम्‌ (पुटं १०४)। ततो महाव्याहतिहोमः। यथा-- 
७ भूरग्नये च प्रथिव्ये च महते च स्वाहा । अग्नये प्रधिव्ये 
महत इदम्‌ । ७ भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा । 
वायवे अन्तरिक्षाय महत इदम्‌ । ७ सुचरादिदयाय च दिवे च 
महते च स्वाहा । आदियाय दिवे महत इदम्‌ ¦ ७ भुभुवःसुव- 
श्वन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा । चन्द्रमसे 
नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो महत इदम्‌। इति चतख आहुतीराञ्येन हृत्वा 
एही श्रीं ओं इतः पूवं प्राणवुद्धिदेहधमीधिक्रारतो जाम्र- 
त्स्व प्र सुषुप्यवस्थासु मनसा वाचा कमेणा हस्ताभ्यां पद्धःयायुदरेण 
शिश्ना यत्‌ स्म्रतं यत्कृतं यदुक्तं तत्सवं ब्रह्माणं भवतु स्वाहा ¦ 
परब्रह्मण इदन्‌ । इति ब्रह्मापेणाहुतिं विदध्यात्‌ ॥ 
एतत्कर्मसमृद्ध यथं जयादिहोमं करिष्ये । चित्तं च 
स्वाहा । चित्तायेदम्‌ । चित्तिश्च स्वाहा । चिदया इदम्‌ । आक्रूतं 
च स्वाहा । आक्रूतायेदम्‌ 1 आकूतिश्च सखवाहा । आकरा इदम्‌ । 
विज्ञातं च स्वाहा । विज्ञातायेदम्‌ । विज्ञानं च स्वाहा ¦ विज्ञा- 
नायेदम्‌ । मनश्च सखाहा। मनस इदम्‌ 1: शकरीश्च स्वाहा । 
शकरीभ्य इद्म्‌ । दश्च खाहा । दश्ायेदम्‌ । पूणमासश्च 
स्वाहा । पृणंमासायदम्‌ । बृहच्च रवादा । बहत इद्म्‌ । 
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रथन्तरं च" स्वाहा रयन्तरायेदम्‌ ।! प्रजापतिजेयानिन्द्राय 
षने प्रायच्छदुग्प्रतनानज्येबु तस्मे विश्च: समनमन्त सवाः स 
उग्रः स दहि हव्यो वभूव खादा । प्रजापतय इदम्‌ । अग्रि 
भूतानामधिपतिः स माऽवत्रसिन्‌ त्रह्य्नस्मिनकषतरेऽस्यामारिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्कमन्नस्यां दवदूर्यो स्वाह । अग्नय इदम्‌ । इन्द्रो 
ज्येषछठानामयिपतिः स॒ माऽवतु + स्वाहा । इउन्द्रायेदम्‌ । यम 
प्रथिव्या अधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा } यमायेदम्‌ । वायु- 
रन्तरिश्चस्याधिपतिः स माऽवतु + स्वाहया । वायव. इदम्‌ । सूर्यो 
दिवोऽधिपतिः स माऽवतु +स्वाहा । सूयीयेद्म्‌ । चन्द्रमा 
नक्षचाणासपिपतिः स मवतु +स्वाहा । चन्द्रमस इदम्‌ । 
बृहस्पति बरेह्यणो ऽधिपतिः सख माऽवतु + स्वाहा । बृहस्पतय इदम्‌ । 
मिचः सलयानामधिपतिः स॒ माञ्वतु ~ स्वाहा । मित्रायेदम्‌ 
वरुणोऽपामधिपतिः स माऽवतु +-स्वादा । वरुणायेदम्‌ । समुद्रः 
स्रोयानामधिपतिः स माऽवतु +स्वादहा । समुद्रायेदम्‌ । अन्ने 
सास्राज्यानामाधिपति तन्माऽवतु + स्वाहा । अन्नायेदम्‌ । सोम 
ओषधीनामधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । सोमायेदम्‌ । 
सविता प्रसवानामधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । सवित्र इदम्‌ । 
द्र पडूनामधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । रुद्रायेदम्‌ । 
अप उपस्पररय । त्वष्टा रूपाणामवधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । 
त्वष्ट इदम्‌ । विष्णु पवेतानामाधिपतिः स माऽवतु +स्वाहा । 
विष्णव इदम्‌ । मरुतो गणानामधिपतयस्ते माऽवन्तु + स्वाहा । ; 
मरुधय इदम्‌! पितर पितामद्ा~परेवरे ततास्ततामहा इह 
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माञवत । अस्मिन्‌ वरद्मन्तस्मिन्श्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोावायाम- 
स्मिन्क मन्नस्यां देवद्ूर्यो सवाहा । पिदरभ्य इदम्‌ । अप उपरस्प्ररय । 
कतापाडतध्रामाऽस्निगन्धरवेस्तस्याषरधयोऽप्सरस ऊजां नाम स 
इद्‌ ब्रह्मक्षत्रं पातु ता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मे स्वाहा । अग्नय 
गन्धकयेद्प्‌ । ताभ्यः स्वाहा । ओषधीभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । 
संहितो विद्रसामा सूयां गन्धवस्तस्य सरीचयाोऽप्सरस आयुवा 
नाम +स्वाहा । सूर्याय गन्धवोयेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । मस 
चिभ्योऽप्सरोभ्य इद्म्‌ । सुषुम्नः सूयैरदिमश्वन्द्रमा गन्धवस्तस्य 
नक्षुत्राण्यप्सरसो त्रेङ्करयो नाम + स्वाहा । चन्द्रमसे गन्धवो- 
येदम्‌ । वाभ्य; स्वाहा । नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्य ° इदम्‌ । भुज्युः 
सुपर्णो यज्ञो गन्धवेस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः स्तवा नाम्‌ + स्वाहा । 
यज्ञाय गन्धकीयेदम्‌ ] ताभ्यः स्वाहा । दक्िणाभ्योऽप्सरोभ्य 
इद्म्‌ । प्रजापतिर्विश्कमी मनो गन्ववेस्तस्यकसांमान्यप्सरसा 
-वह्वयो नास ~+ स्वाहा । मनस - गन्धवायदम्‌ । ताभ्यः स्वया । 
ऋक्सामभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । इपिरो विश्भ्यचा वातो गन्घवे- 
स्तस्यापोऽप्सरसो मदा नाम ~+स्वाहा । वाताय गन्धवोयेदम्‌ । 
ताभ्यः स्वाहा। अद््योऽप्ससेभ्य इदम्‌ । ञुवनस्य पते यस्य त उपार 
गृहा इह च । सनोरस्वाञ्यानि रायस्पाष सवाय सवत्सरा- 
णो स्वास्ति स्वाहा । भुवनस्य पय इदम्‌ । परमेष्ठ यधिपतिसृल्यु- 
गेन्धवेस्तस्य विश्वमप्सरसो भुवो नाम +स्वाहा । ` खयवं गन्ध- 
वोयेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । विश्वस्मा अप्सरोभ्य इद्म्‌ | सुक्षितिः 
सुभूतिभेद्रकृभघुव बोन्पजन्यो गन्धवंस्तस्य विदुताऽप्सरसां रचां 








१५४ श्रीविद्यासपयौपद्धतिः १ 


नाम + स्वाहा । पर्जन्याय गन्धवायेदन्‌ । ताभ्यः म्बादा)} 
वियन्याऽप्सरोभ्य इदम्‌ । दूरे हेतिरख्रडयो स्ल्युगन्धवस्तस्यः 
प्रजा अप्सरसो भीरवो नाम~+स्वाहा। सखयवे गन्धवायेद्रम्‌ ¦ 
ताभ्यः स्वादा । प्रजाभ्योऽप्सरोभ्य इदन्‌ । चारु कपगकी 
कामो गन्घर्बस्तस्याधयोऽप्सरसः शोचयन्तीनोम स इदं त्य श्वत 
पातुता इद्‌ व्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा । कामाय गन्धवां- 

येदम्‌ 1 ताभ्यः स्वाहा । आधिभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । स नो 
 मुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च । उरु त्रह्मणेऽस्म क्षत्राय 
मदिञ्म यच्छ स्वाहा । भुवनस्य पये ब्रह्मम इदम्‌ । प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्यो श्वि्रा जातानि परिता उमूब । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा । प्रजापतयः 
इदम्‌ ! भूः स्वाहा । अभ्रय इदम्‌ । युवः स्वाहा | वायव इदम्‌ । 
खवः स्वाहा । सूयायेदम्‌ । यदस्य कमेणोाऽखरीरि चं यद्वा न्यूनमि- 
हाकरम्‌ । अग्निष्टर्स्विष्टकृद्विदरान्ध्सवे५ स्विष्टं सहतं करोतु 
स्वाहा । अग्नये स्विष्टकृत इदम्‌ दम्‌ । चरकमसु अरधान दव्योज्येन 
निधानक्रमात्‌ परिध्य जनं कृत्वा टपकाय छयात्‌। आज्यस्थाल्या 
दक्षिणतः प्रधानद्वीं निधाय, इतरदर्वीं मच्ये निधाय, पात्रसाद्‌- 
नाथेद भोनादाय, प्रधानदव्यीमर्म, इतरस्यां मध्यं, आनज्ययाल्यां 
मूरभित्युदगपवगं क्रमेण त्रिरक्त्वा, अक्तस्य वर्हिषस्दणमपादाय, 
प्रज्ञातं निधाय, दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां प्रधानद््यां वर्हि 
प्रतिष्ठाप्य, दक्षिणेन करेणाप्नौ प्रहरति । त्रिरुयम्य, अपात्तवृण- 
मग्र प्रहरति । तत्रिरङ्गल्या निर्दिदय, अत्रिमभिमन्त्रयते । अथः 


भरी वियासपयापद्धतिः । ९९५१५ 


भूमिमुपस्प्रइव, परिधीन्प्रहरति 1 मध्यमं परिधिमन्ना प्रह्य 
अन्यां परिध्री दस्ताभ्यामादाय गगपदग्नों प्रहरज्रत्तगाध्यस्याप- 
मङ्गार परादात | दर्वद्रय्न संखावं परिधीनभिजुहोति (स्वाहा) 
वसुभ्या रुद्रभ्यर आदयम्यः सस्लावमागेभ्य उदम्‌ ! ओं भूभुव- 
र्सुत्रः स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌) (सकत्पः) अस्मिन्‌ ठटदटितादाम- 
कमणि अविज्ञातप्रायधित्तादीनि होष्यामि । अनाज्ञातं यदान्नातं 
यज्ञस्य क्रियते मिश्ु1 अग्ने तदस्य कल्पय त्वं हि वेत्थ यथातर्थै 
स्वाहा । अन्नय इदम्‌ । पुरुपसामेता यज्ञो यज्ञ पुरुषसंमितः) 
अग्र तदस्य कल्पय त्वे हि वेत्थ यथातथं स्वाहा} अग्नय 
इदम्‌ | यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मतासः। 
अथिष्टद्धोता कवुविद्विजानन्यजिष्ठा. देवां ऋतुशो यजाति 
स्वाहा | अस्नय इदम्‌ । भूः स्वाहा! अभ्य इदम्‌ । सुवः स्वाहा! 
वायव इदम्‌! सुवः स्वाहा । सूयायदम्‌। ओं भूमुवस्सुवः 
स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । अस्मिन्‌ ठकलिताहोमकमेणि मध्ये 
संभावितसमस्तमन्त्ररोपतन्त्रखोपद्रन्यलोपाक्रियालोपाज्यलो पन्यूना- 
तिरेकाविस्य्रातिबिपयासप्रायश्चित्ताथं सर्व॑प्रायध्चित्तं होष्यामि । 
ओं भूभुवस्सुवः स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । श्रीविष्णवे स्वाहा । 
विष्णवे परमात्मन इदम्‌ । नमो हद्राय पडुपतये स्वाहा । रुद्राय 
पड्ुपतय इदम्‌ । अप उपस्प्ररय । सप्र ते अनने समिधः; सत्र 
जिह्ाः सप्त ऋषयः सप्त धामप्रियाणि । सत्र होत्राः सप्रधात्वा 
जन्ति सप्त योनी राप्रणस्वा घृतन स्वाहा । अग्नये सप्रवत इदम्‌ । 
आज्यपात्रादालुत्तरतो निधाय, प्राणायामं कृत्वा, अग्नि परिषि 








९९५६ श्रीचियास्पयापद्धाते 


चति । अदितेऽन्वर्भसाः । अनुमतेऽन्वमस्थाः । सरस्त्रतेऽन्व- 


मखाः । देव सवितः प्रासावी 
` तततः प्रणीतापा्नं खस्य पुरतः आदाय, प्रुणेमासि पूणम 
भूयाः । सदसि सन्मे भूयाः । सवेमसि सवं मे भूयाः 1 इति 
अन्यजट-: निनीय तजर प्रागादिप्रदक्षिणं-- प्राच्यां दिशि 
देवा ऋत्विजो .माजंयन्ताम्‌ । दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरो 
जयन्ताम्‌ । प्रतीच्यां दिश्चिः गृहाः पञश्चवो माजंचन्ताम्‌ ॥ 
उदीच्यां दिरयाप ओषधयो बनस्पतयो माजेयन्ताम्‌ । 
उर््वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिमाजयन्ताम्‌--इवि 
प्रतिदि्चमुल्छञ्य पुरस्तात्‌ अश्चतोपरि निखाव्य, तेन-- त्राह्यणे- 
ष्वमृतं हितं येन देवाः पवित्रेणारंमानं पुनते सदा वेन सदस- 
धारेण पावमान्यः . पुनन्तु मा--इलयात्मानं प्रोक्ष्य दञ्िणतो 
निषादितं ब्रह्माणं संपूज्य तस्य वर दत्त्वा प्रागादिपरिस्वरणमुत्तरे 
विसजेत्‌। अम्र प्रज्वङ्ितं वन्दे जातवेद हुताशनम्‌ । सुबणेवणेम- 
मलं समिद्धं विद्तोमुखम्‌ ॥ इत्युपखाय चिदर्चि, उपावरोह 
जातवेद्‌ : पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वह्‌ नः प्रजानन्‌ । आयुः प्रजो 
रयिमस्मासु धि अजखो दीदिहि ` नो दुरोणे ॥ खलिताभि- 


मात्मन्युद्वासयाभि नमः -इत्युद्रास्य हृदये अञ्जलि दयात्‌ ॥ 


तदातातखक--च्यायुष जमदग्नः कड्यपस्यः ज्यायुष्क्‌ अग- 


स्त्यस्य =यायुत्र यदहवाना ञ्यायुष तन्मङ्स्तु उयायुष । क्त्य ना- 


मासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिसीः १५- 


इति च्रियायुषण मन्त्रेण धारयेत | इतिं दिवम्‌ ॥ 


६. न ज पै "त पा येक भि भोज "ह 4 रु च ण च क कः = व = कक क ` 


॥ श्रीटटितासहनामावलिः ॥ 
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सिन्दूरारुणवि ग्रहां .चिनयनां माणिक्यमोटिस्फुर- 
त्ारानायकशखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुदाम्‌ । 

पाणिभ्यामच्िपूणेर ल चषकं रक्तोत्परं बिश्रती | 
सौम्यां रन्नघरस्थरक्त्वरणां ध्यायेत्परामम्विक्ाम्‌ + 


ओं-एे-द्वी-श्री 
ओं श्रीमात्रे नमः ओं ओं चंतुबोहुसमन्वितायै 
श्रीमहाराल्तये नमः ओं 
श्रीमत्सिहासनेश्वये ` रागस्वरूपपाज्ञाल्याये 
चिद्ग्निङ्कण्डसभूताये कोधाकाराङ्कशोञ््वलायै 
देवकायेसमुदयतायै मनोरूपेश्रुकोदण्डाये 10 
उद्यद्धानुसहखाभायें ` पञ्चतन्मात्रसायकयै 


ओं निजारुणमप्रभापूरमजनद्रह्याण्डमण्डलाये नमः ओं 
चम्पकाश्चोकयुन्नागसौगन्धिकठसत्कचायै 
कुरुविन्दंमणिश्रे णीकनत्कोटीरमण्डितायै 
अष्टमीचन्द्रविश्राजदलिकस्लञ्चोभि तायै 
मुखचन्द्रकलङ्काभमगनाभिविरेषकायै 
9 





। १५८ खटितासद्‌सखनामावाछेः । 
ओं वदनम्मरमाङ्गट्यग्रहतारणचिदटिकाये नमः ओं 

चक्त्रखक््मीपरीवाहचलन्मीनामलखोचनाये 
नवरचम्पकपुष्पाभनासादण्डवरेरानजिताये 
ताराक्रान्तितिरस्कारिनासाभरणमासुरायं २0० 
कदम्मज्ञरीकट्धप्रकणेपूरम नोह राये 
ताटद्धगुगटी भूततपनोडपमण्डलायें 
पद्मरागशिल्यादडपरिभाविकपोखयुवे 
नवविदरुमविम्वश्रीन्यकारेद रनच्छदाये 
चद्रवियाङ्कराकाराद्वजपङ्कि्योज्ज्वलाये 
कपूरवीरिकामोद्‌ समाकपिंदि गन्तरायें 
निजसखापमाघुयेविनि मेत्सितक्च्छप्यै 
मन्दस्मि्प्रभापूरमन्नत्कामेन्चमानसायं 
अनाक्ठितसाद्ररयचुबुकश्रीविरानेताये 
कामेदवद्ध माङ्गल्यसूत्रह्मोभितछन्यराये 30 
कनकाङ्गद्‌ केयूरकमनीयरुजान्वि ताये 
रन्नप्रैवेयचिन्ताकरोलमुक्ताफएखान्वितायै 
कामेश्ररप्रेमरन्रमाणिभ्रतिपणस्तन्यं 
नाभ्याटवाररोमालिरताफलकचद्रय्ये 
छक््यरोमर्ताधारताससुन्नेयमघ्यमाये 
स्तनभारद ठन्मध्यपदटरवन्धवित्रयायं 
असूगारुणकौसुम्भवस्र भास्वत्कर्टातच्् 





रखुितासदस्रनामावषिः। ९९५९ 


ओं रत्रकिद्किणिकारम्यरश्चनादामभूषिताये नमः ओं 
कामेशज्ञातसोभाग्यमादवोरुद्रयान्विताये 
माणिक्यमककुटाक्रारजानुद्रयाविराजिताये 40 
इन्द्रगोपपरि्षि प्रस्मरतूणाभजङ्किकाये 
गूह गुरफाये 
करूमप्र्रजयिष्णुप्रपद्रान्विताये 
नखदीधितिसदछन्ननमज्नतमोगुणाये 
पद्द्रयप्रभाजालपराक्तसरोरुहाये 
शिञ्ानमणिसज्ञीरमण्डितश्रीपदाम्बुजाये 


ओं मराटीमन्दगसनायै नमः ओं सुमेरुमध्यश्रङ्गसथयि नमः 





महारखावण्यशेवधय श्रीमन्नगरनायिकाये 
सवारुणायें चिन्तामणिगरहान्तखायें 
अनवदाङ्ग-यै 50 पच्चव्रह्मासनसिताये 
सवाभरणभूषितायै महापद्याटवीसंस्थाय 

[९ प त दम्बवनवासिन्ये ~ 
शिवकामेश्चराङ्कस्थाये कद्म्बवनवासिन 60 
शिवाये सुधासागरमध्यस्थाये 
स्वाधीनवद्टभाये कामाक्ष्यै 


५ न्दे. ५ 
ओं कामदािन्ये नमः ओं 
देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवेभवाये 
भण्डासुरव घोद्यक्तदाक्तेसेनासमन्विताये 
त भ, 
मम्पतकरसीसमारूढ सिन्धुरव्रज सेविताय 


९६० टद्िनासमदस्ननामःकिः | 


ओं अ्राखूटाधिष्ठिनाख्रकोटि कोडिभिराव्रताये नमः ओं 
चक्रराजरध्रारूढमवायु्रपरिष्कताये 
गेयचक्ररभरारूढ मन्त्रिणीपरिसविताये 
किरिचक्ररथारूढटद ण्डनाथापुरन्क्रताये ` 0 
उ्वारखामायिनिकाश्षिप्रवद्धिप्राद्धारमध्यगाये 
भण्डसैन्यव ४ | शक्तिविक्रनहर्षिताये [> ९. ° 
डसंन्यव धोदयु्त 
नियापराक्रमारोपनिरीक्षणससुत्सुकाये 
मण्डपुत्रव धोदयुक्तवाखाविक्रमनन्दिताये 
मन्त्रिण्यम्बाबिरचितविषङ्गकवतोपिताये 
विहक्रप्राणहरणवारादी बीयेनन्दिताये 
कामे्रमुखारोककल्पितश्रीगणेश्चरायै 
०, रानिर्भि = = अते 
महागणेरानिभिन्नविल्नयन्त्रम्रहर्षितायं 
भण्डासुरेन्द्रनियुक्त्चस्प्रलयद्डवार्षिण्ये 
कराङ्कछिनखोत्पन्ननारायणदञ्ञाक्ये 80 
महापाड्ुपताख्राभिनिदेग्धासुरसैनिकाये 
कामेश्राखनिदैग्धस भण्डासुरञ्ूल्यकाये 
न्ह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसस्तुतक्रेमवाये 
हरनेत्राभि ० ॥ @ ट, न्ते, 
संदग्धकामसजीकनोांषध्ये 
श्रीमद्वाग्भवक्रटकस्वरूपमु खपद्कुजाये 
ङण्ठाधःकटिपयेन्तमध्यक्कट स्वरूपिण्यै 
शक्तिकुटेकतापन्नकख्चधो भागवारिण्यै 





वि 


न्देतासह्‌सनामाबाः । ९६९ 


ओं मूल मन्त्रास्मिकये नमः ओं ओं मद्प्सक्ये नमः ओं 


१ ५ ^ च 
मूटन्रूटत्रयकटेवराये ङण्डलिन्ये 110 
कुलामृतेकरसिक्राये 90 विख तन्तुतनीयस्ये 
कुटसंकतपाछिन्ये भचजान्ये 
कुटाङ्गनाये भावनागम्याये 
कुटान्तस्थये मकारण्यक्रुटारिकाये 
कोटिन्ये मद्रप्रियायेः 
ङुलयोगिन्ये भ द्रमूतये 
अकुच्छायें भक्तसो भाग्यदायिन्ये 
समयान्तस्थाये भक्तिप्रियायै 
समयाचारतत्परये भक्तिगम्यायै 

भ _ 4 २१ [द (२ 
-मूखाधारकनिकयाय अक्तिविरयाय 120 

क (५ न्ष, (५ भ 
ब्रह्यम्रान्थावेभदेन्ये 100 मखापहाय 
मणिपूरान्तसादितायें साभव्ये 
[> क, ष दिन्यें [ध्य 
विष्णुमरन्थिविभेदि छारदाराध्याये 
आज्ञाचक्रान्तरास्थाये छवोण्ये 
रुद्रमन्थिविभेदिन्ये ल सैदायिन्ये 

= न्द 
सहखाराम्बुजारूढाये च्ांकयं 
सुधासाराभिवर्षिण्ये श्नीकर्ये 
तरिछतासमरुच्ये स्माध्व्ये 
खट्‌ चकोपरिसंस्थिताये करच्न्द्रनिभाननाये 








९१६२९ 


ओं्लातोदर्थ नमः ओं 


दान्तिमयै 
निराधारायै 
निरञ्जनाये 
निठपाये 
निमेखाये 
निदयाये 
निराकाराय 
निराकुखाये 
निगुणाये 
निष्कलायै 
शान्ताय 
निष्कामाय 
निरुपय्रवाये 
नियमुक्ताये 
निर्विकारायै 
निष्प्रपश्चाये 
निराश्रयाये 
नियञुद्धाये 
नियबुद्धाये 
निरवदाय 


खुलितासहचनामाउछिः । 


140 


150 


150 


अ निरन्तराय नमः ओ 


तिष्कारणायं 

निष्कलङ्काय 

निरुपाधये 

निरीश्ररायं 

नीरागायं 

सरागमथन्यं 

निमेदायं 

दनाशिन्ये 

निधिन्तायै 160; 
निरहंकाराये 

निमहाये 

न्ेहनाशिन्ये 

निममाये 

नमताहन्त्ये 

न््पापाये 

पापनाशिन्ये 

निष्कोधाये 

ऋरोधशमन्ये 

निर्खाभाये 170; 


न््ोभनाशिन्यै 





ठखितासहसखनयमावखिः | 


ओं निःसशयाये नमः ओं 


॥ 2 
सशयन्रये 
^~ € भ्त 
निभेवाये 
भवनाशिन्यें 
निर्विकल्पाय 
निरावाधाये 
निर्भदाये 

५ ~ _ भ 
भेदनाशिन्यें 
~~ ध ने 
निनांश्ाये 
म्रत्युमथन्ये 
निष्ियाये 
निष्परिग्रहायै 
निस्तुखाये 
नीलाचिकराये 
निरपायाये 
निलयाय 

९५ भ्र 
दुरेभाये 


180 


दु गेमायें 
दुगोये 
दुःखहन्त्र्यै 
सुखप्रदायै 


190 


ऋक 


९६२ 


ओं दुष्टदूराय नमः ओं 


द्‌ राचारशमन्यं 
ण विताय 
दाषवर 

॥ घु ॥ २१ 
सवज्ञायं 
सान्द्रकरुणायै 
समानाधिकवितायं 
सवेश्चाक्तमम्ये 
सवेमङ्गरायें 
सद्रतिप्रदाये 

= न्ध 
सर्वश्च 
सवेमय्ये 
सवैमन्त्रस्शूपिण्ये 
सवैयन्त्रातििकाये 
सर्वतन्त्ररूपाये 
मनोन्मन्ये 
मादे 
महादेव्ये 
महालक््म्ये 2109 
मृडप्रियाये 
महारूपाये 
मद्ापूज्याये 





९६४ रुटिनासद सनामावरखिः । 


ओं महापातकनाशिन्यै नमः ओं ओं सहाविषुरसुन्दर्ये नमः ओं 





मदामावायं चतुःष्टयुपचाराद्याये 

महाङच््ये चतुःषषिकलामय्यै 

महासन्वावे महाचतुःषष्टिकोरियोगिनी- 

मदारयं --गणसेवितायें 

महाभोगायै मनुविदयायें 

महे ख्याय २२0 चन्द्रविदयाये 

महावीयाये चन्द्रमण्डलमध्यगायै 240 

महावा चारुरूपाये 

महावुद्ध व चारुहासाये 

महासिद्धये चारुचन्द्रकलाधराये 

मदायोगीश्रेश्वरये चराचरजगन्नाथायें 

महातन्त्राये चक्रराजनिकेतनाये 

महामन्त्रायै पावंये 

महायन्त्रायै पद्मनयनाये 

महासनाय पद्मरागसमप्रभायै 

महायागकमाराध्यायै पच्चप्रेतासनासीनाये 

महाभैरवपूजितायै पच्वन्रह्यस्वरूपिण्ये 250 

मदेश्रमहाकल्पमहा- चिन्मय्यै 
-ताण्डवसाक्षिण्य परमानन्दायै 

महाकामेज्षमदिष्यै विज्ञानघनरूपिण्यै 


[ 


टटितासदस्लनामावदिः ९६५ 


धरमाधमेविवर्जितायै [ओं 
विरूपाय 
जगरिण्ये 
२१ 
स्रपन्टे 
तजसात्मिकाये 
सुप्राये 260 
प्राज्ञातिमिकायें 
९ = 
तुयोये 
रै [8 [® ०, 
सवावस्थाविवजितायें 
स्िकर्ज्यै 
(र 
त्रह्मरूपाये 
० [२१ 
गोप्त्ये 
गोविन्द्‌रूपिण्यें 


संहारिण्ये 


रुद्ररूपाय 


तिरोधानकर्यै 270 
इर्ये 

सदाशिवायै 

अनुग्रहदाये 


पख्क्त्यपरायणाये 


ओं ध्यानध्यावृध्येयरूपायै नमः ओं भानुमण्डलमध्यख्ाये नमः 


भेरव्ये [ओ 
भगमालिन्ये 
पद्यासनामे 
भगवय 
= _ 2 

पद्यमनाभसदाद्यं 280 
उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्न- 

--मुवनावल्ये 
सहसखङी षेव दनाये 
सहस्राक्षे 
सहस्रपदे 
आब्रह्मकीरजनन्ये 
वणौश्रमविधायिन्यें 
निजाज्ञारूपनिगमाये 
पुण्यापुण्यफलप्रदाये 
श्रतिसीमन्तसिन्दूरीकृत- 

- पादान्जधूकिकाये 

9 

सकठलागमस दाह ्याक्ते- 

-संपुटमोक्तिकाये 290 

थेप्रदाये 

पुरुषाथेम्रद 

पूणोये 
पूणोय 





९६६ टल्ितासहटन्नामावलिः । 





ओं भोगिन्यै नमः ओं ओं राकेन्दुवदनाये नमः ओं 
भुवने्रय रतिरूपायै 
अन्विकरायै रतिप्रियायं 
अनादिनिधनाय रक्ाकर्ये 
दरित्रदमन्द्रमेविता्ज राश्चसःन्य 
नाराचण्ये रामायै 
नादरूपाय रमणलम्पटायै 5२0 
नामरूपविवाजितायै 300 काम्याय 
हींकार्यै कामकलारूपाये 
दमये कद्म्बकुसुमग्रियाये 
हयाय कल्याण्वं ` 
देयो पादेयवर्बितायं ज गतीकन्दरायं 
राजराजार्चिताये करुणारससागराये 
रातये कावद 
रम्याय कलाटापायं 
राजीवखोचनायै कान्तायै 
रञ्जन्ये कादम्वरीप्रियायै 330 
रमण्यै 310 वरदायं 
रस्याये वामनयना्यै 
रणाकद्कणिमेखलायै वारुणी मदविद्लायं 


र [ +~ भथ 
रमायें विश्राावकायं 








ऋ» * 


ललितासदसखनामावङिः। 


# 


ओं वेदवेद्ये नमः ओं 


2 


वेन्ध्याचलनिवासिन्यं 
विधाच्ये 


"व अनन्त 1 

विष्णुमायाये 
विटखासिन्ये 
क्षे्रस्वरूपाये 

अ, ०, भ्म 

व्वतच्रर्य 

= _ = + 
श्रि चक्च्ज्ञपादटखन्ये 
श्यब्॒द्धिविनिसुक्ताये 
५. (~^ र 
क्षेचपाटसमर्चिता 
विजयाय 

बिमलायें 


क 


3.40 


वन्द्याये 
वन्दारुजनवत्सराये 
वाग्वादिन्ये 

वामकरये 
वह्िमण्डलव।सिन्ये 
भक्तिमत्कत्परतिकाये 
पडुपाराविमो चन्ये 
संहृताशेषपाषण्डाये 


९६७ 


ओं सदाचारप्रवर्तिकायै न 


तापत्रयाभ्निस्रतप्रसमाडाद - 
--नचनल्द्रिकाये 

तरुण्य 

तापसाराध्याये 

तनुमध्यायं 360 
ह 

तमोपहायें 

+ भ) 

चिये 

तत्पदलं ९.६ 

तत्पदटक्ष्याथये 

चिदेकरसरूपिण्ये 

स्वात्मानन्द््वी भूतन्रह्या- 
--द्यानन्दसतयें 

पराये 

प्रयक्चितीरूपाये 

पर्यन्य 

परदेवतायं 

मध्यमाय 

= ९ 9 

वैखरीरूपायें 

भक्तमानसहंसिकायै 


३7९ 


कामेश्ररप्राणनाय्ये 
कृतज्ञाये 





वि 


९६८ ल चजित्तासहस्रनामात्राङः । 


ओं कामपूजिताये नमः ओं ओं परमेच्र्भै नमः ओं 





शरङ्गाररसरसंपूणीयै मूखप्रकृये 
जयाये अव्यक्ताय 
(~+ 2, [क 
जालन्धरम्थितायं उयक्तान्यक्तस्रूपिण्चै 
ओल्याणपीठनिखयाये =्यापिन्य 400 
बिन्दु मण्डल्वासिन्ये 380 वि्िधाक्रारये 
रहोयागकमाराध्याये चियाविद्यास्रूपिण्यै 
रदस्तपंणतर्पितायं महाक्ामेश्नयनङमुदाद्यद्‌ - 
4 __ भ 
सद्यःप्रसादिन्ये --कोमुये 
विश्रसाक्षिण्ये भच्डदेतमोमेद भानुमद्धा- 
साक्षिवर्जितायै -- नु संतये 
 षडङ्गदेवतायुक्तायै शि वदु 
षाङ्खण्यपरिपूरिताये शिाराध्याये 
नियङ्चिनायै शिवमूर्य 
निरुपमायें शिक्ये 
[> ~ श्त शिदपिचाय 
निवाणसुखदायिन्ये 390 यं 
नियाषोडशिकारूपायै शिवपराय 410 
[4 € ® क ण्ट, शिष्य चे, 
श्रीकण्ठाधश्चरीरिण्ये शिषे 
प्रभावये शिष्टपूजितायै 
भ्ये, अप्रमेयायै 
म्रभारूपाये अप्रमेयायै 
प्रसिद्धायै स्वप्रकाशायै 





[र 


ठखितासदह्‌खनामावलिः । ९६९ 


चिच्छक्ये 
चेतनारूपाये 
जडस्य 
जडात्मिकाये 
गायच्यें 
न्द 
व्याये 
+ 3, 
सथ्यायें 
द्विजब्रन्द्निषविताये 
तत्वासनाये 
[९१ 
तस्मे 
तुभ्य 
भद, 
अय्यै 
पश्चकोल्ञान्तरस्थितायै 
निःसीममदहिम्र 
[ कप ण्न १ 
निययोवनाये 
मदृञ्चाछिन्ये 
मदघरर्णितरक्ताश्ये 
मदपाटर्गण्डमुवे 
चन्द्‌नद्रवदिग्धाङ्गयै 
चाम्पेयकुसुमभ्रियायै 


ओं मनोवाचामगोचराये नमः 


[ओं 


420 


430 


ओं करालाय नमः ओं 


कोमटाकाराये 
कुटेन्धरयं 
कुटकुण्डालयायै 440 
कौटमागतत्परसेवितायं 
कृमारगणनाथाम्बाये 
तुष्टये 

भद, 
एष्य 
मये 
धृयये 

भ्य, 
कान्यै 
स्वस्िमयेै 
कन्ये 
नन्दिन्यै 450 
विघ्रना्चिन्यै 
ॐ, छ, च्यते, 
तेजोवये 
त्रिनयनायै 
लोखाक्षीकामहूपिण्यै 
मालिन्यै 
हंसिन्ये 








वयोवस्थाविवार्जतायै 470 
$~ अ द 

सिद्धेश्यै 

सिद्धविाये 

सिद्धमात्रे 

यशासिन्ये 
विद्युद्धिचक्रनिख्याय 
आरक्तवणायै 

(४ ष्ट 

त्रिलोचनाय 


९७० लखितासदहखनामालिः। 

ओं मातरे नमः ओं ओं खटाङ्गादिप्रहरणाये न° 
मटयाचल्वासिन्यें चदनेकस मन्विनायं 
सुमुख्ये पायसान्नप्रित्राये 480 
नयन्यं 460 त्व क्सधायं 
सुभ्रुवे पट्ुखोकभयक्यें 
योभनायं स्रतादिमदटाराच््सिव्रताये 
सुरनायिकाये डाकिनी श्रय 
काटकण्ठयैं नाहताव्जनिटयायें 
कान्तिमये उयामाभाये 
क्षोभिण्ये द्‌ नट्रयाये 
सृक्ष्मरूपिण्ये दृ ्रोञ्ञ्वलाये 
वज्यै अन्माखादिधराये 
वामदेव्ये रूविरसंसितायै {99 


कालराञ्यादिङ्चक्योघन्रताये 
चन्निग्धोदनप्रियाये 
मद्धावीरेन्द्रवरदाये 
राक्रिण्यम्बासखरूपिण्ये 
मगिपूराब्जनिटयाये 
वदनत्रयसयुतायै 
वच्रादिकायुधोपेताये 
डामयोदिभिराब्रताये 





४ 


ट लितासद्‌ लनामाबलिः | 


ओं रक्तवणाचे नमः ओं 
मांसनिष्ठाये 500 
गुडान्नप्रीतमानसायं 
समस्तमक्तसुखदाये 
लाकिन्यम्वाख्रूपिण्ये 
सखाधि्ानाम्बुजगतायें 
चतुवेक््मनोह राये 
रूटायायुधसम्पन्नाये 
पीतवणायें 
आतिगविताये 
मेदोनिष्ायं 
मधुप्रीताय ` 510 
चन्धिन्यादिसमन्वितायें 
दध्यन्नासक्तद्रदयाये 
काक्रिनीरूपधारिण्ये 
मूखाधाराम्बुजारूढाये 
प्ववक्त्राय 
असिसोधिताये 
अङ्कशादिपरहरणाये 
वर दादिनिपेवितायै 
मुद्रोदनासक्तवचित्तायै 


१७९ 


ओं साक्रिन्यभ्वाखर्पिण्यै न° 


ञाज्ञाचक्राच्जनिटयायें 
वणाव 
प्रडाननायं 
सञजाससाय 
ह्‌सवतीमुख्यञ्चक्ति- 
[9 २ 
-समन्विताये 
रि द्रा्नैकरसिकाये 
हाकिनीरूपधारिण्ये 
सह सरद पद्माय 
ह [9 १, [से 
सववर्णापश्ोभितायं 
सवायुधधरायं 530 
गुद स सिताय 
€ १५ ज, 
सवेतोमुख्ये 
स वौदनप्रीतचित्तायें 
[9३ ~ अ 
याकिन्सम्बास्वरूपिण्ये 
स्वाहा 





स्वधा 
च्य, 
अमत्य 
= ` डे 
मघाय 
श्रये 


[क 


ललिता सद्खना माकिः । 





९७२ 

ओं स्मय नमः ओं 540 ओ मनायै नमः ओं ` 
अन॒त्तमायै नोदिन्ये 
पुण्यकीयै जुख्यातरे | 
पुण्यठभ्यायें नरडान्ये 
पुएवश्रवणकीतेनाय मित्ररूपिण्यै 
पुरोामजार्चितायें निदयवृप्रायं 
वन्धमोचन्ये भक्तनिधये 
ववैरारकाये नियन्च्ये 
विमद्मरूपिण्ये निखिलेश्वय 
विदयाये मैत्यादिवासनालभ्याये 
वियदादिजगस्प्रसुबे 550 महाप्रलटयसाश्िण्ये 
सवेत्याधिप्रशामन्यै परस्थे शक्य 
सर्वमृत्युनिवारिण्यै परायै निष्ठाये 
अग्रगण्याय प्रज्ञानघनरूपिण्ये 
आवचिन्यरूपायै माध्वीपानालसायै 
कलिकल्मषनाशिन्यै मत्ताय 
कालयायन्यै मारकावणैरूपिण्ये 
काठलहन््यै महदाकेलासनिखयायै 
कमलाक्षानिषेविताये श्रणालमरदुदोठेतायै 
ताम्बूलपूरितमुख्ये महनीयाये 
दाडिमीङुसुमभ्रभायै 560 द्‌ यामूर्ये 





यं 


॥ 


टखितास्रइखनामार्वाटः । 


मदासाम्राञ्यश्चाटिन्यें नघः 

आत्मवियाये [ओं 

महाविद्यायें 

श्रीविद्यायें 

कामसविताये 

श्रीपाडक्चाक्षरीविदयायं 

तरिक्रूटाये 

कामकोरिकाये 

कटाक्षकिङ्करीभूतकमला- 
--कोटिसेविताये 590 

शिरःस्थिताये 

चन्द्रानिभाये 

भारस्थाये 

इन्द्रधलुःप्रभाये 

हद्‌ यस्थाये 

रविभ्रख्याये 

त्रिकोणान्तरदीपिकाये 

दाक्षायण्यै 3 

दैयहन्व्यै 

दश्यज्ञविनाशिन्ये 


द्‌ रान्दोकितदीघोश्ल्ये 
10 


600 


ओं 


९७३ 


रह्‌ासोञ्ञ्वङन्मुख्यै 

गुरुमूतय 

गुणनिधये 

गोमात्रे 

गुहजन्मभुवे 

देवरये 

दण्डनीतिस्थायै 

दद राकाश्चरूपिण्ये 

प्रतिषन्मुख्यराकान्ततिथि- 
-मण्डलपूजिताये 610 

कलार्मिकाये 

कलानाथाय 

काञ्यारापविनोदिन्यै 

सचामररमावाणीसव्य- 
--दृक्षिणसविताये 

आदि शक्तये 

अमेयायै 


५) 


णमः; 


{=-= ] 
\॥ 
न्म 


७९ 
आत्मने 
ग्द, 
परमाये 
पावनाकृतये 
त भ, क 
अनेकको रिब्रह्माण्डजनन्ये 








१४७४ रडितासदखनामाव चिः । 


के [ 


ओं डिव्यविप्रद्‌ये नमः ओं 


गा्याये 
५, १ 
कंवरट्यपददाधेन्ये 
तरिपुरायें 
जजगद्रन्याये 
िमूतेये 
(९ = १.११५.- ". 
चिद शेय 
यक्ष्यै 
दिव्यगन्धाढयाये 
सिन्दूरतिरकज्चिताये 
उमाये 
दु _ चे | 
सओखेन्द्रत नयाय 
गो 
गन्धवे सेवितायै 
विश्चगभाय 
स्वणेगभोये 
 अवरदायै 
कागधीच्र्यै 
ध्यानगम्याये 


080 


646 


[र [ष्व्‌ १ कण 
ओं अपारिच्ेयाये नमः ओं 


१ 

ानदाये 
ञ्रानवेप्रहायें 
सतदान्तसंवेदयायें 
सत्यानन्दस्वरूपिण्ये 
ल्पासुद्रार्चितायै 
टीलाकृट्टरप्रत्रद्याण्डमण्ड- 

रयै 

अद्रदयाये 

द्रडउयरहि ~ = नैः 
द्रउयराहताय 050 
वि्राच्ये 
[कः भ भ्ल, 
चद्वर्जितायें 
यानिन्ये 
योंग्दाये 
याग्यायो 

च 

योगानन्दाये 
युगन्वराये 
इच्छाराक्तिज्ञानश्चक्तिञिया- 

--शक्तिस्वरूपिण्ये 
सवावाराये 
सुप्रविष्ठाये 660 


टठितासह॒खनामावलिः । ९.७५ 


ओं सद्सद्रुपधारिण्ये नमः ओं ओं द्युभक्यै नमः ओं 


अष्टमूयै 

॥ 8 [२१ 
अ जाजच्ये 
दोक याचाविधायिन्ये 
एकाकिन्यै 
भरूमरूपायें 
(~~ = के 
निरदैताये 
दरेतवर्जितायें 
अन्नदायें 
चसुदाये 
बद्धाय 

~ भ 

जह्यात्मैक्यस्वरूपिण्ये 
ञ्ह यये 
नाद्यण्ये 
ज्राह्य-यें 
जह्यानन्दायें 


५3) 
न~} 
[जक 


चकिपरियाये 
भाषारूपाये 
१ [र 
ज्रहत्सेनाये . 
विवर्जितायं ध 
मावाभावविवर्जिताये 680 
सुसखाराध्याये 


५ १ | 
शो भनाये सुखभाये गै 
राजराजश्चयै 
राञ्यदायिन्यं 
राञ्यवद्भायें 
राजत्क्रपाये 
राज पीठानिवेरितनिलजाध्रि- 

-- ताये 
राज्यखन्म्ये 
कोश्नाथायें 690 
चतुरङ्गवलेश््य 
साम्राज्यदायिन्यें 
सलयसन्धाये 

मेखटाये 

सागर 
दीक्षिताय 
भ्त रे 
देयश्चमन्ये 

ल यल्ाच्वनक्‌ = * 

= र भ, 
सवांथदाच्ये 
साविच्ये 
सचिद्रानन्दरूपिण्ये 700 
देशकाङापरिच्छिनाये 








# 


९७६ ललिता सह घनामावकिः 1 


ओं सवेगाये नमः ओं 
सव्रेमोदिन्ये 

सर स्वये 

शाखमय्ये 

गुहाम्बाये 
गुद्यरूपिण्ये 

न धिवि ^ £ भ््, 

सव्रापाधिविनिमुक्ताये 
सदाहिवपतिव्रतायै 
सप्रदायेश्धर्यै 710 
साघुने 

२१ 

ये 
गुरुमण्डटरूपिण्ये 
कुखोत्तीणीये 
भगाराध्यायै 
मायायै 
मधुमये 

कत, 

मद्ये 
गणाम्बायै 
गृह्यकाराध्यायें 
१ 
कोमलाङ्गयै 
गुरुप्रियायै 


षे. 
१९. 
<> 


ओं स्वतन्चाय नमः ओं 


सवैतन्त्रेरयं 
द्क्विणामूर्तिरूपिण्यं 
सनकरादिसमाराध्यावं 

ङ वज्ञानप्रदायिन्यं 
चित्कलायै 
आनन्द्‌कलिकाये 
प्रमरूपाये 730 
प्रियकर्ये 
नामपारायणग्रीताये 

नन्दि वियायें 

नटस्य 
मिश्याजगदधिष्ठानाचे 
मुक्तिदाय 

मुक्तिरूपिण्ये 

लास्यप्रियाये 

लय 

ल्ञ्जाये 740 
रम्भादिवन्दिताये 
भवदावसुधाब्ष्टये 
पापारण्यद्‌वानखाये 


ल लकिदासदखनामावलिः । ९७७ 


जराध्वान्तरत्ेप्रभाये [ओं 
भाग्याञ्धिचन्द्रिकायें 
भक्तवित्तकेकि चनाघनायें 
रोगपकतदम्भोटये 
खत्युदारुकुठारिकाये 
महे रयै 750 
न्द, 
महाकाल्यै 
-मह्‌ाप्रासाये 
सदाङनाये 
| चा १ 
-जपणोये 
चण्डिकाये 
चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्ये 
क्र राक्ररात्मिकायें 
सवटोकेदये के, खे, 
र 
विशधारिण्यै 
चनि गदाच्यै 760 
(ज 
सुभगाये 
यम्बकाय 
चिगुणात्मिकाये 
र € [२ 
स्वगोपवगेदायें 


ओं दौमौग्यतूख्वातूरायै नमः ओं शुद्धायै नमः ओं 


जपापुष्पनिभाकरतव 
जेः ` -जके 
ओजोवये 
युतिधरायं 
यज्ञरूपायै 
प्रियत्रतायै 2170 
दुराराध्याय 
दुराधपाये 
पाटलीकुघुमग्रियावै 
महये 
मेरुनिलयायें 
मन्दारङ्ुमप्रियावं 
वीराराध्यायै 
विराङ्रूपाये 
विरजसे 
विश्चतोमुख्ये 2780 
प्रयग्रपायें 

‰>\ 
पराकाज्ञाये 

[२ 

प्राणदाय 
प्राणरूपिण्य 

£ [= 
मातीण्डभेरवाराध्याये 








| ९५७८ 


्रिघुरे इयं 

जयत्सनायें 

निखैगुण्यायं 

परापराये 796 
सलज्ञानानन्द्‌ रूपायै 
सामरस्यपरायणाये 
कपर्दिने 

कलामालायै 

कामदुदे 

कामरूपिण्ये 

कलानिधये 

काव्यकलायें 

रसज्ञाये 

रसशोवधये 809 
पुष्टाये 

पुरातनाये 

पूज्यायं 

पुष्कराये 

पुष्करेक्षणायै 

परस्मे ज्योतिषे 


लचितासह्रनामावलिः | 


ओं मन्त्रिणीन्यस्तराज्यघ्रुरे न° ओं परस्मै धात्रे नमः जें 


परमाणव 

परात्परायै 

पाराहस्ताय 810 
पाशदहन्त्ये 
परमन्त्रविभदिन्यै 

मूताये 

अमृताय 

अनियतप्रायं 
मुनिमानसहंसिकायं 
सलयत्रतायें 

सद्यरूपाय 
सवान्तयोमिण्यै 

सये 8२0 
त्रह्माण्ये 

तरह्मणे 

जनन्यै 

वहुरूपाय 

बुवार्चिताये 

प्रसविच्ये 

प्रचण्डायै 


~ 


लखितासहसख्ननामावरिः | 


ओं आज्ञाये नमः; ओं 


प्रतिषठाये 
प्रकटाकृतये 
प्राणेश्चयें 
प्राणदाच्ये 
पञ्चाशत्पीठरूपिण्ये 
विश्ङ्भखाये 
विविक्तस्थाये 
वीरमात्र 
वियत्प्रसुवे 
मुङ्न्दाये 
` मुक्तिनिखयायै 
मूखविग्रहरूपिण्ये 
भावज्ञाये 


830 


840 


णे ौ 
भवरोगत्रये 
भवचक्रप्रवर्तिन्ये 
छ दःसाराये 
श्ाखरसाराये 
मन््रसाराये 
तलोदूर्यं 

क रै च 

उदारकीतेये 


९७९ 


ओं उद्रामवेभवायं नमः ओः 


वणेरूपिण्ये 850 

जन्मम्रटयुजरातप्रजनविभ्रा- 
--न्तिदायिन्ये 

सर्वापनिषदुदुषटायं 


शान्यतीतकटात्मिकाये 
गम्भीरायै. 
गगनान्तसखाये 
गर्वित्ायें 
गानरोटुपाये 
करपनारहिताये 
काष्ठाये 
अकान्तायें 869 
कान्ताथेविग्रहायें 
कायंकारणनिमेक्तषये 
कामकेकितरङ्किताये 
कनत्कनकताटङ्काये 
लीखाविग्रहधारिण्यै 
अजाये 
क्षियविनिमेक्ताये 
मुग्धाय 


| 
| 





न ~ भम 


९८० टटितासदख्नामाक्डिः | 


ओं क्षिप्रग्रसादिन्ये नमः ओं ओं विश्चभ्रमणकरारिण्यें न 





अन्तमरुखसमाराध्याये 870 विश्वम्रासायें 890 
बहिमुखसदुटेभायें विद्रमाभावं 
$ 2 = 
चअ चष्ण्न्य 
$ 2 ® (१ ^~ +^ "ॐ 
त्रिवगेनिख्यायें विष्णुरूपिण्यं 
$ [१ १ 
, वरिस्थाय अयान्ये 
त्रिपुरमाडिन्ये योनिनिख्याये 
निरामयाये कूटस्थाय 
६ ह 
निरारम्बाये कुरू पिण्ये 
3 ~ (~ न 
स्वात्मारामाये वीर गा्ठीप्रियायं 
सुधाये चीराये 
(ल (~ € समुद्धरण <, < 9 00 
सं सारपङ्कनिमेग्रसमुद्धरण- नेष्कम्योयें 
[प [र ~+ = 
--पण्डिताये 880 नादरूपिण्ये 
यज्ञप्रियायं विज्ञानकटनाये 
यज्ञकञ्ै कल्यायै 
यजमानस्वरूपिण्यै विदग्धाये 
धमाधाराये चेन्द्वासनाये 
षे धिकाये 
धनाध्यक्षाय . तत्त्वा 
धनधान्याविवार्धिन्ये ततत्वमय्ये 
विप्रप्रियायैः वत्व मर्थस्वरूपिण्यै 
[9 चट प्रियायै 
विप्ररूपाये सामगार्ना 


रलितासहखननामाव षिः । ९८९ 


ओं सोम्याय नमः ओं 910 ओं मानवं नमः अ। 





सदाशिवकुटुभ्विन्ये मदेरये 
सञ्यापसनव्यमा्मस्थाये मङ्गटाक्रतये 
सवा पद्विनिवारिण्ये विश्यमात्र 
स्वस्थाय जगद्धाव्ये 
स्वभावमघुराये विञ्ञाखाश्च्ये 
धीराये विरागिण्वं 
क मर्चितायें | 
धीरसमर्चितायें प्रगर्भायें 
०), ॥ ७ . भ्ठ. र [२१ 
चेतन्याध्यैसमा राध्याये परमोदाराये 
चेतन्यङ्ुसुमप्रियायं परामोदाये 940 
०, क चत - = १, 
सदोदितायै 9२0 मनोमय्ये 
सदातुष्टाये उयोमकेरये 
तरुणादियपारलाये विमानस्थाये 
दक्षिणाद्‌ क्चिणाराध्याये वज्िण्ये . 
दरस्मेरमुखाम्बुजाये वामकेश्यै 
कोलिनीकेवकाये ` पव्चयज्ञप्रियाये 
अनवष्येकैवल्यप क च ०.१ # + ष्ठे, 
ददायिन्ये पव्लप्रेतमचव्नाधेशायिन्ये 
स्तोतप्रियायै पव्चम्ये 
स्तुत्तिमये पञ्चभूतेशये 
श्रतिसंस्तुतवेभवाये पव्वसंख्योपचारिण्यै 950 


मनस्िन्ये 930 शाशये 


। १८२ चलितासहन्रनामातरलिः 1 


ओं आान््तरै्चवाये नमः ओं ओं श॒द्धमानमागै नमः ओं 
त 





समदाय बिन्दुतपेणमंतुष्टायै 
शम्भुमादिन्ये पूवेजायें 
धरां त्रिपुसन्विकाये 
धरुनाय द्रमुद्रासमागाध्यायै 
धन्यां विपुराश्रीवङ्चकर्य 
धर्मिप्यं ज्ञानमूद्रायें 
धर्मवार्धन्ये ज्ञानगम्याये 980 
खोकानीताये 969 ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये 
गुणातीताय योनिमुद्रायै 
सवातीताये त्रिखण्डरय 
शमात्मिकरायें त्रिगुणायै 
वन्धूक्कुसुमप्र्यायं अम्बायं 
वाटायं त्रिकोणगाये 
खीटाविनोदिन्ये अनघाये 
सुमङ्गल्ये अद्भुतचारित्रायै 
सुखक्यें वाज्छिताथेप्रदायिन्ये 
सुवेषा्यायै अभ्यासातिञ्चयज्ञाताये 
सुवासिन्ये 970 घडध्वातीतरूपिण्ये 
सुवासिन्यचनप्रीताये अव्याजकरुणामूतये 
आशोभनायै अज्ञानष्वान्तदीपिकायै 


अष्रोत्तरश्चतनामावलिः । ९८.२३ 


ओं आव्रालगोपव्रिद्धिताये न० ओं श्रीमत्रिपुरसुन्दर्यं नमः ओं 


सवाचुखद्भययासनाये श्रीशिवायै 
[> [क भ, ~ ^ भ्ठ 
श्राचक्रराजानिटयायं रिवश्चक्त्यक्यरूपिण्यं ११9. 


ओं कडिताम्विकाये नमः ओं ॥ 
॥ श्रीलटितासटस्ननामावलिः संपूण ॥ 


->->~--८-> 


॥ आश्रयाष्टोत्तरदातनामावलिः ॥ 


०-०-८० 
ओंरेद्धी श्री 
ओं परमानन्दरख्दयै नमः ओं 
अ [9९ | 

परचेतन्यदीपिकाये नमः 
स्वयप्रकाङकिरणाये नमः 
निटयवेभवकश्षालिन्ये नमः 
बिञ्ुद्धकेवलाखण्डसलयकालात्मरूपिण्ये नमः 
आदिमध्यान्तरहिताये नमः 
महामायाविकासिन्ये नमः 








९८४ 


अष्टोत्तरश्तनामावलिः; 


भां गणत्यपरिच्छेत्यै नमः ओं 


सवेतत्वप्रकाशिन्ये नमः 
ल्ीपुंसथावरसिकाये नमः 10) 
जगत्सगौदिटम्पटाये नमः 

अञ्चेषनामरूपादि मेद्च्छेद्रविप्रभाये नमः 
अनादिवासनारूपाये नमः 

वासनोदयत्प्रपञ्चिकाये नमः 

म्रपच्चोपञ्चमप्रोढाये नमः 

चराचरजगन्मस्ये नमः 

समस्तजगदधाराय नमः 

सवेसचीवनोत्ुकाये नमः 
भक्तचेतोमयानन्तस्वाथेवेभवातिभ्रमाये नमः 
सवाोकुषणवदयादिसवेकमेघुरंषराये नमः 20 
विज्ञानपर मानन्द्‌ विद्ययं नमः 

संतानसिद्धिदाये नमः 

आयुरारोग्यसोभाग्यवटश्री कीर्विभाग्यदाये नमः 
धनधान्यमणीवखभूषारेपनमाल्यदाये नमः 
गरहमाममदाराज्यसाम्राज्यसुखदायिन्ये नमः 
सप्राङ्गखक्तिसपूणेसावेभोमणटप्रदाये नमः 
नद्यविष्णुखिवेन्द्रादि पद्‌ विश्राणनक्षमाये नमः 
मुचछियुक्तिमद्ाभक्तिविरक्तयद्रंतदायिन्ये नमः 


अष्ोत्तररातनामावांङः । १८५ | 


ओं निग्रहानु्रदाध्यक्ाये नमः ओं 
ज्ञाननिरदैतदायिन्यै नमः 30 
परकायप्रवे्लादियोगसिद्धिमदायिन्ये नमः 
शिष्टसं जीवनम्मैदाये नमः 
दुष्टसंदारसिद्धिदाये नमः 
रीखाविनिर्भिवानेककोटित्रद्माण्डमण्डटाये नमः 
एकस्य नमः 
अनेकार्मिकायै नमः 
नानारूपिण्ये नमः 
अधाङ्कनेश्वरयै नमः 
रिवशक्तिमय्ये नमः 
नित्यश्ङ्गारेकरसप्रियाये नमः 40 
तुष्टाये नमः 
पुष्टाय नमः | 





अपरिच््छिनाये नमः 

[ब ४ > ९ 

नित्ययोवनमोहिन्ये नमः 
समस्तदेवतारूपाये नमः 

स्वदे वाधिदेवताये नमः 
देबर्षिपिदरसिद्धादियो गिनीभरवात्मिकाये नमः 
निधिसिद्धिमणीमुद्राये नमः 
शस्त्रास्त्रायुधभासुराये नमः 





९८६ अष्रोत्तरश्चतनामावलिः । 


\ । 


ओं @छत्रचामरवादित्रपताकान्यजनाञ्चितावै नमः ओं 
हस्त्य श्चरथपाद्ातामत्यसेनाघुसेवित्ताये नमः 
पुरोहितकुलाचा्येगुरूश्िष्यादि सेवितायै नमः 
सुधासमुद्रमभ्योयस्सुर द्र मनिवासिन्ये नमः 
मणिद्रीपान्तरग्रोद्यत्कद्‌म्बवनवासिन्यै नमः 
चिन्तामणिगरहान्तसायै नमः 
मणिमण्टपमध्यगाये नमः 
रलसिहासनप्रोद्यच्छिवमव्वाधिञ्चायिन्ये नमः 
सदाशि वमहालिङ्गमूखसंघट्रयोनिकाये नमः 

अन्योन्यालिङ्गसंवषेकण्डूसंश्चुन्धमानसायै नमः 

कव्णोद्यदिन्दुकालिन्यातुयेनादपरम्पराये नमः 
नादान्तानन्द संदोह स्वयंव्यक्तवचोऽमृताये नमः; 
कामराजमहातन्त्ररहस्याचारदक्षिणाये नमः 
मकारपच्चकोद्रतप्रढान्तोाससुन्दरय नमः 
श्रीचक्रराजनिख्याये नमः 
श्रीविद्यामन्त्रविग्रहाये नमः 
अखण्डसिदानन्दक्ञिवश्चक्तयेक्यरूपिण्ये नमः 
त्रिपुराये नमः 
-तिपुरेश्चान्ये नमः 
महाच्रिपुरसुन्दर्ये नमः 
त्रिपुरावासरसिकाये नमः 


१० 


अषटोत्तरशतनामावटिः। ९८७ 


ओं त्रिपुरारश्रीस्वरूपिण्ये नमः ओं 
महापद्मवनान्तस्थाये नमः 
श्रींमत्रिपुरमालिन्ये नमः 
महात्रिपुरसिद्धाम्बाये नमः 
श्रीमहाश्रिपुराम्विकाये नम 
नवचक्रक्रमादेव्ये नमः 
महात्रिपुरभेरव्ये नमः 
श्रीमान नमः 
रखुटिताये नमः 
[२१ 
बाटाये नमः 80 
राजराजेश्वर्यै 
राजराञ नमः 
शिवाये नमः 





उत्पत्तिस्थितिसहारक्रमचक्रनिवासिन्यै नमः 

अधैमेर्वारमचक्रस्थाये नमः | 
सवैटोकमदेश्वर्यै नमः 

वर्मीकपुरमध्यस्थायै नमः 
जम्बूवननिवासिन्ये नमः 

अरुणाचखश्चङ्कस्थाये नमः 
व्याघ्राङखयनिवासिन्ये नमः 

श्रीकाच्छहस्तिनिखयाये नमः 90 
काशीपुरनिवासिन्यं नमः 





ˆ. १८८ 


(भ 


अष्रात्तरङ्गतनामाबलि 


ओं श्रीमत्कंटासनिलयायै नमः ओं 


दरादङान्तमदेश्रय नमः 
श्रीपोडज्ञान्तमध्यसाये नमः 
सर्ववेदान्तटश्चिताये नमः 
्रतिस््रतिपुराणेतिहासागमकलेख्यै ननः 
मूतमभौतिकतन्मात्रदेवताप्राणहन्मय्ये नमः 
जीवेशरव्रह्यरूपाये नमः 

श्रीगुणाढ्याये नमः 

गुणात्मिकायें नमः 100 
अवस्थात्रयनिमुक्ताये नमः 

वाग्रमोमामरीमय्यै नमः 
गायत्रीमुवनेशानीदुगोकान्च्यादिरूपिण्ये नमः 
मत्खक्रू्मेवराहादिनानारूपविलासिन्ये नमः 
महायोगीखराराध्यायै नमः 

महावीरवरम्रदाये नमः 

सिद्धेश्वरकुराराध्याये नमः 

श्रौमञ्चरणवेभवाये नमः ओं ॥ 


॥ इति श्रीदेवीवैभवाश्चयांशत्तरश्चतनामावलिः ॥ 
ग्वे, 
न्न 


॥ श्रीरटितात्रिशतीनामावलिः ॥ 


अतिमधुरचापहस्तासपरिमितामोदवाणसीभाग्याम्‌ । 


अरूणामतिश्चयकरुणामभिनव कुलसुन्दरी वन्दे ॥ 


ओं-रे-ही-श्र 


% ककाररूपाये नमः ओं 
कल्याण्ये 
लिन्ये 

कल्याणगुणज्ञारिन्ये 
कल्याणशैकनिखयायें 
कमनीयाय 
कटावदये 
कमलान््ये 
कल्मषन्रयै 
कृरुणामृतसागराये 
कदृम्वकाननावासायै 10 
कद्म्वकुसुमप्मेयाये 
कन्द्पविद्यायै 
५ | 
कन्द पेजनकापाङ्गवीक्षणाये 

11 





४७ ^, ^ _ न्द वीटीसौरभ्यकट्लोलित ~~ 
४ कपूर वीटोसांरभ्यकट्ालत- 


--ककुप्रटाये नमः ओं 
कठिदोषहराये 
कञ्खोचनायं 
कस्रविग्रहायें 
कमदिसाक्षिण्ये 
कारयिच्ये 
कमैफलगप्रदायें 20 
एकाररूपायं 
एकाक्ष 
एकानेकाक्षराङ्ये 
एतत्तदि यनि रयाय 
एकानन्दचिदाकृये 





१९० 


छ रएवमित्यागमावोध्यायै नमः 
~ 9 भ, [8 १ 
एकभक्तमदाचतावं [ओं 
एकाग्रचित्तनिध्याताये 
एषणारद्िताटतायं 
एलासुगन्धिचिङ्कराये 30 
एनः करट विनाशिन्यै 
सकभोगयि 
एकर सायं 
ख्केधयेप्रदायिन्ये 
एकातपत्रसाम्राज्यप्रदाये 
एकान्तपूजितायै ५2 
न्तपूरि 
एधमानप्रभायें 
खजदनेकज गदी श्रये 
एकवी रादि संसेव्याय 
एकप्रामवश्षाखिन्यै 40 
ङेकाररूपाये 
इक्षिच्ये च 
= 
डंप्सिताथप्रदायिन्यै 
ङटगियविनिर्दहयायै 
ङेधरत्वविधायिन्ये 
इश्ानादिब्द्यमय्यै 


1 


टटिताविश्चतीनामावलिः | 


जत्वायष्टातिद्धिदाये नमः 
[ ओं 


1.2 


> १५4 
5२) 
\॥| 
4 


श्रणस्रष्टाण्डकाच्ये 
50 


¢ ५५ "५4; ८५ 
4 
[| 
-0| 
२५ 
1 
५ 


स्थ [क 


दश्च राधोङ्कश्रीराये 
ङशाधिदेवताये 
ङ्श्रप्ररणकर्ये 
डंशताण्डव साक्षिण्ये 
ङंश्वरोत्सङ्कनिटयाये 
देतिवाधाविनाशिन्ये 
इंहाविर दि ताये 
देशश्षक्त्ये 
डेषर्स्मिताननायै 60 
रकाररूपाये 

खुङिताये 

लक्ष्मी वाणीनेषेबिताये 
खाञिन्ये 

कलनारूपाये 
लखसदाडिमपाटलखायं 
रकन्तिकारसत्फाखाये 





टलिता्चिश्चतीनामाव्खिः । ९९९ 


% ठछलाटनयनार्चिताये न° 
लक्न णोञ्ज्वटदिव्याङ्गनये 
लश्चकोच्यण्डनायिकायै 70 
टक््याथौयें 
लश्चणागम्यायै 
खत्धकामाये 
लतातनवे 
लटामराजदलिकाये 
रम्बिमुक्ताठताच्िताये 
टम्बोदरप्रसुवे 
कभ्यायें 
लजनाह्याये 
लटयवार्जताये 80 
हीकाररूपाये 
हींकारनिलयाये 
हीपद्प्रियायें 
ह्ीकारबीजाये 
हवीकारमन्त्राये 
हीकारलक्षणाये 
हींकारजपसुप्री ताये 
द्वीमये 


 ह्वीविभूषणाये नमः ओं 


हीशीखाये 90 
हींपदाराध्यायं 

हींग भयं 

ही पदाभिधाये 
हीकारवाच्यायै 
हीकारपूज्ययि 
हीकारपीठिकाये 
हींकाखेयाये 

ही कारचिन्यायै 





द्वी 


हीश्चरीरिण्ये 100 
हकाररूपायें 
हलधृत्पूजिताये 
हरिणेक्षणाये 

ह॒रभ्रियाये 

ह्राराध्याये 
हरित्रद्यन्द्रवान्दितायै 
हयारूढासेविता रयै 
हयमेधसमर्चताये 
हयेक्षवाहनाये 


' ९९९ 





 टंसवादनाये नमः ओं 110 
रतदानवाये 

५ (र ५। 
हलयादिपापश्चमन्ये 
हरिदश्रादिसेविताये 
दस्तिकुम्भात्तङ्गकुचाये 
दस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनाये 
रि द्राङ्कद्मादिग्धाये 

४५ १ ^+ ५ 
हये्ादययमरार्चितयि 
दरिकेश्सख्ये 
दादिवियाये 
हारखामदारखसाये 130 
सकाररूपाये 
सवेज्चायै 

भव टे 
सर्वैरयं 

= 2) 
सकवेमङ्गरायै 
सवेकन्यै 
स्वभर्ज्यै 
सवंदर्ज्य 
सनातन्ये 
सवानवद्यायै 
सवाङ्ग सुन्दर्यै 130 


टकितातिश्नतीनामावदलिः । 


¢ सवेसाक्षिण्ये नमः ओं 


सर्वास्मिकाये 

सृसखौख्यदाव्ये 
सवेसखौख्यदा> 

= =, (~ भ 
सवेविमोहिन्यें 

< न 
सवाोधारायें 

स (स 
स्वगताय 
सवोवगुणवर्जिताये 
सवोरुणायें 
सवेमात्रे 
सवैभूषणभूषिताये 140 
ककाराथोये 
काटदन्त्ये 

४० ष 
कामेरखये 
कामिताथदायें 
कामस जीविन्यै 
कल्यायै 
क सिनस्तनमण्डटखाये 

छ, = ऋ, 
करभाोरवे 
ऊलानाथसुख्ये 
कचनिताम्बुदाये 150 
कटाश्रस्यन्दिकरूणाये 


खङितातरिकतीनामाकटिः | ९९३ 


% कपालिप्राणनायिकाये नमः 
कारुण्यविग्रहायं [ओं 
कान्ताये 
कान्तिधूतजपावल्ये 
क९।८।प] ५ 

कम्बुकण्ण्ये 
करनिर्जितपटवाये 
कल्पवद्धीसममुजाये 
कस्तूरीतिलकाच्ितायें 160 
काराथाये 

हं सगय 

हाट काभरणोज्ज्वलाये 
हारहारिकुचाभोगाये 
दाकिन्ये 

हल्य वार्जिताये 

ह रित्पतिसमाराध्याये 

ह ठात्कारहताघ्ुराये 
हषेप्रदायं 

ह विरभोक्च्ये 170 
हादसंतमसापहायै 

ही सखास्यसंतुष्टायै 


४ टसमन्त्राथरूपिण्ये नमः 


हानोपादाननिभुक्तायै [ओं 

टर्षिण्ये 

हरिसोदर्थ 

दाद मुखस्तुयाये 

ट्‌ानिवृद्धिविवर्जिताये 

ह य्यंगवीनहदयाये 

ह्‌ रिगोपारुणांडुकायै 180 
रखकाराख्यायें 

खतापूञ्याये 

ट यस्ित्युद्भवेश्चये 

लास्यदशेनसंतुष्टाये 

लाभालाभविवर्जिताये 

टङ्घयेतराज्ञाये 

खावण्यङ्ञाडिन्ये 

लघुसिद्धिदाये 

लाक्षारससवणाभाये 
खरूमणाग्रजपूजिताये 190 

रुभ्येतरायें 
लच्यभक्तिसुरुभाये 
खाङ्गलायुधाये 








९९४ 


र टछन्रचामरहस्तश्रीञ्यारदा- 
--परिवीजितायै .न° 

ठच्नापदसमाराध्यायै 
कम्पराये 
लके श्रये 
रल्यमानाये 
ख्च्धरसाये 
ठन्ध संपत्समुन्नये 200 
हीकारिण्ये 
हीकार।द्याये 
हीसध्याये 
हीशिखामणय 
दीकारङण्डाप्रिसिखाये 
हीकारशचशिचन्द्रिकाये 
हीकारभास्करर्च्ये 
इीकाराम्भोदचच्चराये 
हीकारकन्दा्करिकाये 
दीकारेकपरायणायै 210 
ह्ीकारदीर्धिकादंस्य 
हीकारोद्यानकेकिन्ये 
हका रारण्यद्रिण्ये 


रखटितात्रिरतीनामावखिः । 


 ह्ीकारावाटवद्टवै नमः ओं 


हीकारपञ्जर शक्यं 

ही काराद्कणदीपिच्ाये 
हीकारकन्दरासि्य 
डीकारम्भाजयरद्धिकाये 
हीकारसमनोमाच्च्ये 
हीकारतरुमञ्जयै २२० 
सकाराख्याये 

समरसाये 
सकलागमसंस्तुताये 
सवेवेदान्ततात्पयेस्ये 
सदसदाश्रयाये 
सकलाय 

सचिदानन्दाये 

साध्याय 

सद्रतिदायिन्यै 
सनकादिसुनिध्येयाये 230 
सदाक्िवङकदुम्बिन्ये 
सकलाधिष्ठानरूपायै 
सलयरूपाये 

समाक्ये 








लठिताचिशतीनामावलिः ) 


४ ~, © १ ॥ 
2 सवप्रप्चनिर्मव्ये नमःओं 
समानाधिकवर्जितायि 
स वातङ्गगये 
सङ्कदीनाये 
सगुणाये 
सक्दटेष्टदाये 240 
कऋकरारिण्ये 
छ ॥ 
काव्यलोटायै 
५ किनि 
कऋामेश्वरमनोहराये 
कामेश्वरप्राणनाञ्ये 
ऋामेश्ोत्सङ्गवासिन्ये 
कामेश्चरालिङ्किताङ्गषे 
कामेरसुखग्रदाये 
कऋामे-धरभणयिन्ये 
ऋामेश्चराविलखासिन्ये 
कामेश्वरतपःसिद्धथै 250 
कामेश्वर मनःपियायै 
कामेन्धरम्राणनाथायै 
कामेशधरविमोदिन्यै 
ामेशधरनद्यविदयायै 
८५ प 
कामेशरगरहेश्वये 


९९५ 


¢ कामेश्रराहादक्यं नमः आं 
कामेश्रर महेश्र्य 
५ 
कामेध्र्ये 
> # निखयाये 
कामकोरि 
काह्धिताथेदाये 260 
रककारिण्ये 
रव्धरूपायें 
र्च्यधिये 
खन्यवाज्कछिताये 
पमनोदूरायै 
र्च्धपा 
रखव्धाहकारदुगेमाये 
रुव्यशक्तये 
रन्धदेहायें 
रन्पैधयैसमुनये 
रब्धव्रद्धये 270 
रन्पटीटखाये 
रन्धयोव नकश्चाछिन्यै 
रन्धातिशयसवाङ्गसोन्द- 
--योयै 
रन्धविभमायै 
रन्धरागाये 





९९ ^ ` ललितानि शतीनामावलिः | 


४ टन्धपये नमः ओं ट हीकारास्ाननतंक्ये न9 





छब्धनानागमस्िये हरीं कारण्ुक्तिकामुक्तामणये 
भत ॥ २१ हीकारवा >, (५ भ्त), 
छञ्धभोगायं वराधितायं 
इं घसुख | हीक च 
व्धसुखयें कारमग्रस।वणस्तम्भ- 
ध ९ ८ _ न्ट 3 (9 9 
छच्धहषोभिपूरिताये 330 --विदरमपुत्रिकायै 
हकार मूतये हीकारवेदोपनिषदे 
हीकारसौधश्रङ्गकपोतिकाय हीकाराष्वरदक्षिणाये 
[* [9 (२१ हीं 
ही कारदुग्घाव्धिसुघाये करनन्द्नारामनव- 
हीकारकमरेन्दिराये --कल्पकव्य 
हीकारमणिदीपार्चिषे द्ीकारदिमवद्रङ्गाये 
हीकारतरुज्ञारिकाये हीकाराणेवकोस्तुभाने 
हींकारपेटकम्‌णये हीकारमन्लसवेस्वाये 
हीकारादशेबिम्निताये ह्ीकार परसौख्यदायं 
हीकारकोशासिकताये नमः ओं 300 


¢ भ्रीमद्राजराजेग्र्यै नमः ओं ॥ 


॥ श्रौ ललिताव्रिचतीनामावकिः संपूणो ॥ 


--=~-€-स्<०-- 


॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 


~> + @८~- 


दिरण्यवर्णी हरिणीं सुवणेरजतखजम्‌ । चन्द्रं दिरण्मयीं 
लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आवह ॥ १॥ तां म आवह जातवेदो 
खन््मीमनपगाामनीम्‌ । यस्या हूरण्य [वन्द्य गामश् पुरूषानहम्‌ 
॥ २ ॥ अच्चपूर्रा रथमध्यां दस्तिनादप्रवोधिनीम्‌ । श्रियं देवी- 
मुपह्ये श्रीमाँ देवीज्जुषताम्‌ ॥ ३ ॥ कां सोस्मितां दहिरण्यप्राकारा- 
माद्र ज्वलन्तीं त्रप्नां तपेयन्तीम्‌ । पद्ये सितां पद्यवणां तामिहा- 
हये धियम्‌ ।॥ ४ ॥ चन्द्रां प्रभासां यश्स। ज्वलन्तीं श्रिय 
राके देवजुष्टामुदाराम्‌ । तां पद्धिनीमीं शरणमहं प्रपदयेऽलक्ष्मीम 
नरयतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥ 
आदिलयवर्णे ` तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ 
विल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्तु सायान्तरायाश्च बाह्या 
अलक्ष्मीः । £ ॥ उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । 
प्रादुभूतोऽस्मि रा्ूऽस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥ 
घ्ुतिपासामलां ज्येष्ठामलक््मीं नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसमराद्धे 
च सर्वां निणुदमे गृहात्‌ ॥ ८ ॥ गन्धद्वारां दुराधषा, नियपुष्टं 
करीषिणीम्‌ । ईशर सवभूतानां ताभिदोपहये श्रियम्‌ ॥ ९॥ 
मनसः काममाकूतिं वाचस्सदयमङ्ीमरहि । पञ्यूनां रूपमन्नस्य 


मायि श्रीः श्रयतां यश्चः। १०॥ 
|. 








९९८ श्रीसूक्तम्‌ 


४.१ 


करमन प्रजाभूता मयि संभव केम । त्रिं वासय मे 
कुटे मातरं पद्यमाटिनीम्‌ ) ११॥ आपः स्रूजन्तु स्निग्धानि 
चिङ्कीत वस्मे गृहे। निच दवीं मातरं श्चि वासय मे कुठे 
॥ १२ ॥ आद्र पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णा दममालिनीम्‌ । सूरा 
हिरण्मयीं छक्ष्मीं जातवेदो म आवह | १३॥ आद्रा यः 
करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । चन्द्रां दिरण्मयीं टक्ष्मी 
जातवेदो म आवह ॥ १४ | तां म आवह जातवेदो रक््मी- 
मनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽग्वान्‌ विन्देयं 
पुरुषानहम्‌ ॥ १५ ॥ 


यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्‌ाज्यमन्वहम्‌ । सूक्तं 
पच्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ;। पद्मानने पद्मञरू पद्माक्षी 
पद्मसंभवे । तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं कमाम्यहम्‌ ॥ 
अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने । धनं मे जुषतां देवि 
सवकामांश्च देहि मे ॥ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलाय- 
ताक्षि । विश्वप्रिये विश्वमनोनुक्रूटे त्वत्पादपद्मं मयि सनिधत्ख ॥ 
पुत्रपोत्रधनं धान्यं हस्यश्रादि गवेरथम्‌ । प्रजानां भवसी माता 
आयुष्मन्तं करोतु मे । धनमभ्रिधनं वायुधैनं सूर्यो धनं वसुः । 
धनमिन्द्रो छदस्पतिवेरुण धनमस्तु वे ॥ वैनतेय सोमं पिव सोमं 
पिवतु वृत्रहा । सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोगिनिः ॥ 
न कोधो न च मात्सयन खोभो नाद्युभा मतिः । भवन्ति कृत- 
पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्‌ ॥ सरसिजानिल्ये सरोजहस्ते 


दु गासूक्तम्‌ । ९९९ 


यवन रांट्ुकगन्धमाल्योमे । भगवति दरिवद्टमे मनोज्ञे चिभु- 
वनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं 
माधवप्रियाम्‌ । क्ष्मं प्रियसखीं देवीं नमास्यच्वुतवल्माम्‌ ॥ 
महालन््मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमदहि। तन्नो लक्ष्मीः 
प्रचोदयात्‌ ॥ श्रीवचसखमायुष्यमायेगयनापिपाच्छोभमानं मही- 
यते । धान्यं धनं पञ्च बहुपुत्रलाभं शतसंवध्सरं दीषेमायुः ॥ 
॥ इति श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
चतय 


॥ दगासूक्तम्‌ | 


-०न०्स- 


जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति बेदः। स 
-न$ पषेद्‌ति दुगोणि विदा नावेव सिन्धुं इरितादय्निः॥ १॥. 
तामभ्निव्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कमेफटेषु जुद्खम्‌ । दुर्गा 
देवीं श्ञरणमहं प्रपदये सुतरसि तरसे नमः॥ २॥ अन्ने त्वं 
पारयानव्यो अस्मान्थ्खस्तिभिरति दुगोणि विश्वा । पृञ्च प्रथ्वी 
वह्ुखाच उर्वीं भवा तोकाय तनयाय शंयोः ॥ ३ \ विश्वानिनों 
दु गहा जातवेदस्सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि । अग्ने आनरिवन्म- 
नसा गरणानोऽस्माकं वोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ४ |} प्रतनाजिर्ते 
सह मानसुमरमभ्नि हुवेम परमाध्सधस्थात्‌ । स नः पर्षदति 
दुमांणि विश्वा क्षामदेवो अतिदुरितायभिः ॥ ५ ॥ 








२०० त्रिपुरोपानिषत्‌ । 


प्रोषि कमीच्यो अध्वरेषु सनाच्र होता नव्यश्च सभ्सि। 
खाच्वात्रे तनुवं पिप्रयम्वास्मभ्यं च सोभगमायजस् ।॥ गोभिजु- 
एटमयुजा निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनसचरम । नाकस्य प्रषछठमभि- 
संवसानो वैष्णवीं खाक इह मादयन्ताम्‌ ॥ 


॥ ५ 
॥ इति टुगांलृक्तम्‌ ॥ 


ऋ - ~ 


॥ तरिपुरोपनिषत्‌ ॥ 


~>” >~ 


ॐ वाड्त्े मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिषित- 
माविरावीम एथि वेदस्य म आणीस्थः श्रतं मे मा प्रहासीरनना- 
घीतेनाहोरात्रान्त्सद घाम्यृतं वदिष्यामि । सत्वं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ।। ॐ शान्तिः शान्तिः ज्ञान्तिः ॥ | 

ॐ तिखः पुरखिपथा विद्चर्पणी अच्राकथा अक्षरा 
संनिविष्टा । अधिष्ठायेनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा 
देवतानाम्‌ ॥ ९ 1 नवयोनी्ैव चक्राणि दीधिरे नवैव योगा 
नव योगिनींश्च । नवानां चक्रे अधिनाथाः स्योना नव मद्रा नव 
भद्रा महीनाम्‌ ॥ २॥ एका सा आस्रीस्रथमा सा नवासीदासोः 
नविश्दासोन शत्‌ । चत्वारिशदथ तिसः समिधा उशतीरिव 


~~~ 
---- 


ति पुरो पनिषत्‌ । २०९१ 


मातरो मा विशन्तु 1 ३ ॥ उध्वेज्वरञ्ज्वलनञ्योतिरग्र तमो 
बरे तिरश्चीनमजरं तद्रजोऽमूत्‌ । आनन्दनं मोदनं ज्योपतिरिन्दो- 
रेता उ वै मण्डला मण्डयन्ति ॥ ४ ॥ तिखश्च रेखाः 
सदनानि भूमेखिविष्टपाख्िरुणाचिप्रकाराः । एतसपुरं पूरकं पूर- 
काणामच्र प्रथते सदनो- मदन्या॥ ५॥ मद्न्तिका मानिनी 
-मङ्गखा च सुभगा च सा सुन्दरी द्धमत्ता*। ठ्ज्ा मतिस्तुष्टि- 
रिष्ठा च पुष्टा खक््मीरुमा छलिता छारपन्ती ॥ £ ॥ इमां 
विज्ञाय सुधया मदन्ति परिस्रुता तपेयन्तः खपीठम्‌ । नाकस्य 
प्रष्ठ महतो वसन्ति परं धाम तरेपुर चाविश्चन्ति॥ ७॥ कामों 
योनिः कमला वज्रपाणिगहा हसा मातरिशाभ्रमिन्द्रः । 
पुनगहा सकला मायया च पुरूठ्येषा विश्वमावादिविदया ॥ ८ ॥ 
षष्ठं सप्तममथ वह्विसारथिमस्या मूलत्रिकमादेशयन्तः । क्य कविं 
कल्पक . काममीरं वुष्टुवांसो अगृतत्वं भजन्ते ॥ ९ ॥ त्रिवि- 
्टपं त्रिमुखं विश्चमातुनैव रेखाःस्वरमध्यं तदीके । बहत्तिथीदश्च 
पच्चादि निलया सा षोडशी पुरमध्यं विभर्ति ॥ १० ॥ द्वा मण्डला 
द्रा स्तना विम्बमेकं मुखं चाधसखीणि गुहा सदनानि । कामीं 
कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्यः ॥११॥ 
परिसुतं इपमाद्यं पठ च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृतानि । 
निवेदयन्देवताये महये स्वात्मीकृलय सुकृती सिद्धिमेति | १२ ॥ 
सण्येव सितया विश्चषोणिः पाशेन प्रतिवध्रायभीकान्‌ । 
इषुभिः पच्वभिधनुषा च विध्ययादिश्चक्तिररुणा विश्वज- 


# सिद्धिमत्तदयाथवेणः पाडः । 








२०२ दख्युपानिषत्‌ । 


न्या ॥ १३ ॥ भगः शक्तिभैगवान्काम इश्च उभा दाताराविह 
सौभगानाम्‌.। समप्रवानौ समसत्वौ समोतयोः समश्चक्तिरजरा 
विश्वयोनिः ॥ १४॥ परिसखरता हविषा पावितन प्र संकोचे 
गिते तै मनस्तः । सर्वः सवेस्य जगतो विधाता धतो हतां 
विश्रखूपत्वमेति 1 १८५ ॥ इयं महोपनिपत्रिपुराया चाम्र परमे 
गीर्भिरी्े । एषर्यैजुः परमेतच्च सामेवायमथर्वेयसन्या च विवोम्‌ 
। १६ ॥ एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ 
ॐ बाड मनसीति शान्तिः ॥ हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति त्रि प्रुरोप्रनिषत्‌ ॥ 
प्र 


॥ देग्युपनिषत्‌ ॥ 
णिणरन 

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्च भियेजत्राः । 
सथिरेरङ्गस्तुश्रवांसस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वसि नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति  नस्तार्स्या 
अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो ब्रहस्पतिदेधातु ।॥ ॐ ज्ञान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ 

हरिः ॐ स्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः । कासि त्वं 
महादेवि ।। १।॥ सान्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रक्ृतिपुरुषात्मकंः 
जगच्छरन्यं चाञ्चल्यं च । अहमानन्दानानन्दाः । बिज्ञानाबिज्ञने 


देवयु पनिषत्‌ । ` हरै 


अहम्‌ । व्रह्मा त्रद्यणी वेदितव्ये ! इवय दाथवेणी श्रातिः 1 २॥ 

अद्‌ पञ्चभूतान्यपच्भूतानि । अहमखिरं जगत्‌ । वेदढोऽदमवे- 
दोऽदम , विद्याद मविव्यादम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ । अधनव्ोध्वं च 
तेयक्चादम्‌ ॥ ३ ॥ अं रुद्रेमिधैसुभिन्राम्यदहमादियेरुत 
विश्वदवैः । अहं मित्रावरुणावुभा विभम्येदमिन्द्रा्ी अद्मि. 
नावुभो ॥ ४ ॥ अहं सोमं व्वष्टारं पूषणे भग दधाम्यहम्‌ । 
विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि ॥ ५॥ अहं दधामि 
दरविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३ ये यजमानाय सुन्वते । अहे राष्री 
सङ्गमनी वसूनामहं सुवे पितरमस्य मूधेन्‌ ॥ & ॥ मम 
योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एवं वेद्‌ स देवीपदमाप्रोति ॥ ७ ॥ 
ते देवा अत्रवन्‌ । नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रक्रये भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ॥ ८ 1॥ तामभि- 
वणां तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कमेफटेषु जुष्टाम्‌ । दुगा देवीं 
रणम प्रपये सुतरां नाश्य ते तमः ॥ ९॥ देवीं वाचमज- 
नयन्त देवास्तां विश्रूपाः पञ्चवो वदन्ति। सा नो मन्द्रेषमूजं 
दुहाना धनुवोगस्मानुपसुष्टुतैतु ॥ १० ॥ काकरात्रि ब्रह्मस्तुतां 
वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः 
पावनां शिवाम्‌ ॥ ११॥ मदालक्ष्मीश्च विद्महे सवैसिद्धिसख 
धीमदि ; तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२ ॥ अदितिह्यजानिष्ट दक्ष 
या दुदिता तव । तां देवा अन्वजायन्त भद्रा. असमूतबन्धवः 
॥ १३॥ कामो योनिः कामकला वज्रपाणिगहा हसा मात- 
रिश्वाभ्रमिन्द्रः । पुनगोदा सकला मायया च पुरूच्येषा वि 











२०४ देव्युपनिषत्‌ । 


माताददिविस्रोम ॥ १४ ॥ एषात्मश्चक्तिः | रषा विख्रमोादहिनी 
पााङ्ृ्यघल्ुवाणधरा । एषा श्रीमदहाविया ॥ १५ ।। य एवं वद 
स शोकं तरति | १६॥} नमस्त अस्तु भगकात्त मवात मातररमा- 
न्पातु सर्वतः ॥ १७ ॥ सैषाष्टौ वसवः । सैषैकादञ्च न्द्राः । संघा 
द्ादद्यादिलयाः । सैषा वि्देवाः सोमपा असोमपाश्च ¦ सेषा यातु- 
धाना असुरा रक्षांसि पिज्चाचा यक्षाः सिद्धाः । सषा सत्वरजस्त- 
मासि सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः। सैषा म्रहनश्षत्रञ्यानापि कलाका- 
छ्ठादिकाररूपिणी । तामहं प्रणोमि निम्‌ ।1१८॥। तापापहारिणीं 
देवीं अुक्तिमुक्तिप्रदाथिनीम्‌ । अनन्तां किजयां चद्धां शरण्यां 
दिवदां शिवाम्‌ ॥ १९॥ वियदीकार संयुक्तं बीतिहोत्रस मन्वितम्‌ । 
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सवाथेसाधकम्‌ 1 २८ ॥ एवमे- 
काक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतसः । ध्यायन्ति परमानन्दमया 
ज्ञानाम्बुरारायः ॥ २१ ॥ वाड्ाया जद्यभूस्तस्मात्षषठ 
वक्त्रसमन्वितम्‌ । सूयां वामश्नोत्रचिन्दुसयुक्तष्टात्त॒तीयकः 
1 २२ ॥ नारायणेन सयुक्तो वायुश्वाधरयुक्ततः । चिच 
नवणकोऽणुः स्यान्महदानन्ददायकः ।॥ २३ ॥ हृत्पुण्डरी- 
कमध्यसां प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । पाङाङ्कङ्ञधरां सोस्वां वरदाभय- 
हस्तकाम्‌ । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भ ॥ २४॥ 
नमामि त्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । महादुगेप्रशमनीं 
महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २५ ॥ यस्याः . स्वरूपं त्रद्यादयो न 
जानान्ति तस्मादुच्यतेऽज्ञेया । यस्या अन्तो न विद्यते तस्मादु- 
च्यतेऽनन्ता । यस्या प्रहणं ` नोपकभ्यते तस्मादु च्यतेऽलक्ष्या । 


देदयुपनिषन्‌ । २०५ 


यस्या जननं नोपलभ्यते तस्माद च्यतेऽजा । एकैव सवेत्र वतते 
तम्मादच्यत पका । एकव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यत नका । अत 
णवाचयतऽज्ञयानन्ताटन््याजैका नेकति।) २६॥ सन्त्राणा मात्रका 

वो ब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयातीता श््ानां 
रन्यसाश्चिणी ।॥ २७ ॥ यस्याः परतरं नास्ति सैया दुगो 
प्रकातंता 1 [ दुगात्सत्रायतं यस्मादवा मात कयत । 
प्रपय शरणं द्वेवां दरदर्मे दरितं हर ॥| तां दुगा गमा 
देवीं दराचारविघातिनीम । नमामि भवभीतोऽह्‌ ससाराणवता- 
रिणीम |} २८ ॥ उदमथवैङ्ीपं योऽधीते स पञ्चाथवञ्ञीपजपफ- 
टमवाप्रोति | उदमथगरङ्ीषमज्ञात्वा योऽचां स्थापयति शवटश्च 
जप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति ॥ २९ ॥ श्तमष्टात्तर 
चास्याः परश्चखाविधिः स्मतः | ३० ॥ दशवारं पठेयस्तु सयः 
पापैः प्रमुच्यते, महादगोणि तरति महादेव्याः प्रसादत 
॥ ३९ ।॥ सायमधीयानो दिवसक्रत पापं नाङ्ञयति । प्रात- 
रघीयानो राच्रिक्रतं पापं नाज्ञयति । सायं प्रातः प्रयुञ्चानोऽ- 
पापो वति । निर्ग तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकिसद्धिभे- 
वति । नूननप्रतिमायां जप्त्वा देवतासां निध्य भवति । प्राणप्रति- 
छायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भांमाञ्रिन्यां महादबी- 
मनिधा जप्त्वा महामत्यं तरति । य एवं वेदे्युपानिषत्‌ ॥। ३२ ॥ 

ॐ भद्र कर्णभिरिति शान्तिः ।॥ हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति देव्युपनिषत्‌ ॥ 


८ 











॥ भावनोपनिषत्‌ ॥ 


~> +< <~ 
ओं भद्रं कर्णभिरिति शान्तिः ॥ 


हरिः ॐ । आत्मानम खण्डमण्डलाकारमाव्रूय सकलव्रह्मा- 
ण्डमण्डलं स्वप्रकाशं ध्यायेत्‌ { श्रीगुरुः सवेकारणमृता शक्तिः 
॥ १॥ तेन नवरन्ध्ररूपो देहः ॥ २ ॥ नवचक्ररूपं श्री चक्रम्‌ 
1 ३ ॥ वाराही पिचृरूपा कुरुकुहा वलिदेवता माता ॥ ४ ॥ 
पुरुपाथोः सागराः ॥ ५ ॥ देहो नंवरलनद्रीपः ।! £ ॥ त्वगादि- 
सप्रधातुरोमसंयुक्तः 1 ७ ॥ सेक्रल्पाः कल्पतरवस्तेजः कल्पको - 
यानम्‌ ॥ ८ ॥ रसनया भाव्यमाना मघुराम्छतिक्तकटुकषाय . 
ल्वणरसाः षड़तवः ।! ९ ॥ ज्ञानम्य ज्ञेयं दविन्लोता अ्टोता 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेद भावनं श्रीचक्रपूजनम्‌ ॥ १० ॥ नियतिः 
शरङ्गारादयो रसा अणिमादयः ॥ ११॥ कामक्रोधलोभमोहमद- 
मात्सथेपुण्यपापमया ब्राह्म यायष्ट शक्तयः ॥ १२.॥ आधारनवकं 
सद्रा्चक्तयः ॥ १३ ॥ प्रथिञ्यप्रेजोवास्वाकाशरोत्रत्वक्चश्चुर्जिहा- 
व्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थानि मनोषिकारः कामाकर्विंण्यादि- 
षोडश शक्तयः ॥ १४ ॥ वचनादानगमनविसगानन्दहानोपादा- 
नोपेक्षाख्यवुद्धयोऽनङ्गकुसुमाद्यष्टो ॥ १५॥ अलम्बुसा ऊहूर्बिश्रोदरा 
वारणा हस्तिजिह्वा यञ्चोवती पयखिनी गान्धारी पूषा शङ्धिनी 


भावनो पनिषत्‌ ¦ २०७ 


सरस्वतीडा पिङ्गला सुषुस्ना चेतति चतुदश नाड्यः सवसश्नो- 
भिण्यादिचतुदं्ञ शक्तयः । १६॥ प्राणापानठउ्यानोदान- 
समाननागक्रूमेकृकरदेवदत्तधघन जया दरा वायवः सवरसिद्धि- 
प्रदादिवदिदेज्ञारदेवताः ॥ १७ 1 एतद्वायुससगेकापाधिभदेन 
रेचकः पाचकः शोषको दाहकः पावक इति प्राणमुर्यत्वेन 
पच्चधा जेठरासिभेवति ॥ १८ 1 श्रारक उद्रारकः श्रोभको 
जम्भको मोहक इति नागघ्राधान्येन पञ्चविघास्ते मनुष्याणां 
देहगा भन््यभोज्यचोष्यटेद्यपेयात्मकपच्चविधमन्न पाचयन्ति 
| १९॥ एता दश्च वदह्धिकखाः सवैज्ञाया अन्तदं्ञारदेवताः 
॥॥ २० ॥ शीतोष्णसुखदुःखेच्छाः सत्त्वं रजस्तमो विन्यादि- 
दाक्तयोऽष्टो | २१॥ शव्दादितन्माताः पच्च पुष्पव्राणाः ॥२२॥ 
मन इष्चुधनुः ॥ २३॥ रागः पाशः ॥ २४॥ द्रेषोऽङ्धशः 
| २५ ॥ अव्यक्तमहदहङ्धाराः कामेसखरीवजेश्वरीभगमालिन्योऽ-- 
न्तखिकोणगा देवताः ॥ २६ ॥ निरुपाधिकसंविदेव कामेश्वरः 
॥ २७ ॥ सदानन्दपूणैः स्वात्मैव परदेवता रुकिता ॥ २८ ॥ 
लौहियमेतस्य सवस्य विमशेः ॥ २९ ॥ अनन्यचित्तत्वेन च 
सिद्धिः ॥ ३० ॥ भावनायाः क्रिया उपचारः॥ ३९ अहं 
त्वमस्ति नास्ति कतेव्यमकतेठयमुपासितव्यमिति विकस्पानामा- 
त्मनि विलापनं होमः ॥ ३२ ॥ भावनाविषयाणामभेदभावना 
तपेणम्‌ ॥ ३३॥ पच्चदशतिधि रूपेण कालस्य परिणामावलोकनम्‌ 
॥ ३४ ॥ एवं सुदहूतत्रितयं मुहू तेद्धितयं सुहूमैमात्रं वा भाव- 
नापरो जीवन्मुक्तो भवति स एव शिवयोगीति गद्यते ।॥ ३५ ॥४ 








२०८ वह्चोपनिषन्‌ । 


क्ादिमतेनान्तश्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ।। ३६॥ च एवं वेद्‌ 
साऽथवंश्चिरोऽधीते ॥ ३७ ॥ इत्यु पनिपत्‌ ॥ 
ओं भद्र कर्णभिरिति ल्लान्तिः }। हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति भावनोपनिष्रत्‌ ॥ 


---^->- 


॥ वहूचोपनिषत्‌ |} 


--> >+. 
ओं वाञ्तरे मनसीति शान्तिः | 


हरिः ॐ । देवी द्यकाग्र एवासीन्‌ । सेव जगदण्ड- 
मदजत्‌ । कामकठेति विज्ञायते । श्ङ्गारकटेति विज्ञायते । तस्या 
एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रोऽजीजनत्‌ सर्वे 
मरुद्रणा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरसः किंनरा वादित्रवादिनः 
समन्तादजीजनन्‌ } भोग्यमजीजनत्‌ । सवैमजीजनत्‌ । सवं 
शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं खदजमुद्धिज्ं जरायुजं यत्किचेतत्प्राणि 
स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्‌ ॥ 

सषा परा हक्तिः । सघा शांभवी विद्या कादिविद्येति 
वा हादिवियेति बा सादिविद्येति वा । रहम्यमामों 
वाचि प्रतिषछठा । सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य वहिरन्त- 
रवभासयन्ती देश्काख्वस्त्वन्तरासङ्गान्महाव्रिपुरसुन्दरी वे प्रयक्‌ 
चितिः । सैवात्मा ततोऽन्यदसव्यमनात्मा | अत एषा ब्रह्मसं- 


वह्मचोपनिषत्‌ | २०९ 


वित्तिमावाभावकलटाविनिमुक्ता चिद्धियाऽद्वितीयत्रद्यसं वित्तिः सञि- 
दानन्दल्दरी महात्रिपुरसुन्दरी वदिरन्तरनुप्रविरय स्वयमेकैव 
विभाति । यदस्ति सन्मात्रम्‌ । यद्िमाति चिन्मात्रम्‌ । यस्परिय- 
मानन्दं तदेत्पू्रोकारा महातिपुरसुन्दरी । त्वं चाह च सर्वं 
विग्रं सवेदरेवता । इतरत्सवं महातिपुरसुन्दरी । सलयमेकं टि- 
ताख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डाथ परं ब्रह्म । पच्छरूपपरिदयागा- 
दवेरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्छिष्यते महत्‌ ॥ 
ति । प्रज्ञानं त्रह्मेति बा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तत्त्व- 
मसीलेव सभाष्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्येवाहमस्मीति वा 
योऽह मस्मीति वा सोहमस्मीति वा योऽसो सोऽहमस्मीति वा या 
भाव्यते सषा पोडशी श्रीविया पञ्चद्शाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
वाखाम्विकेति वगछेति वा मातङ्गीति स्यंवरकस्याणीति भुवनेख- 
रीति चामुण्डेति चण्डेति वारादीति तिरस्करिणीति राजमातङ्गीति 
वा श्युकर्यामलरेति वा टघुदयामङ्ेति वा अग्धारूटेति वा 
मलयङ्गिरा धूमावती सावित्री गायत्री सरस्वती ब्रह्मानन्द्‌कटेति ! 
तर णे अक्षरे परमे व्योमन्‌ । यस्मिन्देवा अधि विश्रे निषेदुः । 
स्तरः वेद क्रिखचा करिष्यति । य इत्तष्चिटुस्त इमे 


इमे 
2 त्यु ४. ) # 

समासत ॥ ईत्युपानपत्‌ ॥ ओं बाञ्े -मनमीति शान्तिः ॥ 

ट्रिः ओं तत्सन्‌ | 


॥ इति बहुचोपनिषत्‌ ॥ 











देवी की मदाय 


प्राणायाम एवं षडङ्खन्यास करने के बाद मूद्राएं दिखलानी चाहिए । 
संक्षोभिणी, द्राविणी, अकषंणी, वश्याऽन्माद, महांकुशा, सेचरी, बीज एवं महा- 
योनि ये € मुद्रायें देवी की प्रिय मद्राये हैँ । फिर श्रीमत्िपुरसुन्दरी देवी का ध्यान 


करना चाहिए । 


टिप्पणी- देवी कौ प्रिय संक्षोभ आदि € मुद्राओं के लक्षण इस प्रकार हैँ। 


१. संक्षोभ मुद्रा 
मध्यमां मध्यमे कृत्वा के निष्ठांगुष्ठरोधिते । 
तजेन्यो दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके ॥। 
क्षोभाभिधान मुद्रेयं सवंसंक्षोभकारिणी ॥ 
२. द्राविणी मुद्रा- 
एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा। 
क्रियेते परमेशानि तदा विद्राविणी मता ।। 
३. आकषिणी सुद्रा-- 
मध्यमातजंनीभ्यां तु कनिष्ठानामिके समे। 
अकूशाकार रूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ॥ 
दयमाकषिणीमूद्रा त्रैलोक्याकर्षेणे क्षमा ॥ 
४. वश्य पुद्रा- 
पुटाकारौ करौ कृत्वा तजेन्यावंकूशाकृती । 
परिवत्ये क्रमेणेव मध्यमे तदधोगते। 
संयोज्य निविडा: सर्वां अंगुष्ठावग्रदेशतः ॥ 
मुद्रेयं परमेशानि सवेवश्यकरी मता । 


श्रीविद्यासपयापद्रतिः । २९९ 


५. उन्माद मुद्रा- 
सम्मुखौ तु करौ कृत्वा मध्यमामध्यमेनुजे । 
अनामिके तु सरले तरधस्तजंनीद्रयम्‌ ॥ 
दण्डाकारौ ततो ङ्कष्ठौ- मध्यमान स्वदेशगौ । 
मूदरेषोन्मादिनी नाम क्लेदिनी सवग्रोषिताम्‌ ॥ 
६. महाकुशा मूद्रा- 
अस्यास्त्वनामिका युग्ममधः कृत्वांकुशाकृति । 
तजेन्थावपि तेनेव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
दयं महांकुशा मुद्रा सवेकामाथं साधिनी ॥ 
७. खेचरी मृद्रा-- | 
सव्यं दक्षिण हस्ते तु सव्यहस्ते तु दक्षिणम्‌ । 
बाहूकृत्वा महादेवि हस्तौ सम्परिवत्यं च ॥ 
कनिष्ठानामिके दैवि युक्ता तेत्तक्रमेण तु। 
तजेनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वेमपि मध्यमे ॥ 
अंगृष्टौ तु महादेवि सरलावपि कारयेत्‌ । 
इयं सा खेचरी वाम मद्रा सर्वोत्तिमोत्तमा॥। 
८. बीजमुद्रा 
परिवत्यं करौ स्पष्टावद्धंचन्द्राकरृती प्रिये । 
तजेन्यगुष्ठ युगलं युगपत्कारयेत्ततः॥ 
अधः कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ | 
तथेव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके । 
वीज मृद्रेयमुदिता सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ 
६. महायोनिमृद्रा 
मध्यमे कुटिले कृत्त्वा तजैन्युपरि संस्थिते । 
अनामिका मध्यगते तथेव हि कनिष्ठके ॥ 
सवां एकत्र संयोज्या अंगुष्ठपरिपीडिताः । 
एषा तु प्रथमा मृद्रा महायोन्याभिधा मता॥। 

















वर मुद्रा 


पाश मुद्रा 





मूशल मुद्रा 








अभय मुद्रा 





मुण्ड मुद्रा 





सत्रिधापनी मुद्रा पद्म मुद्रा 


र, 


(4/ 
(॥ | 


अवगुण्ठनी मुद्रा मत्स्य मुद्रा 








सर्वकिर्षिणी मुद्रा सुमुखी मुद्रा 


सर्व-महाकुशा मुद्रा 


1) मुद्रा 








= 


चतुर्मुखी मुद्रा 









शकट मुद्रा 


सम्मुखोन्मुख मुद्रा 


वराह मुद्रा त्रिखण्डा मुद्रा 





सत्धिरोधिनी मुद्रा 





†(८ 


॥ 


महाक्रान्त मुद्रा 


ज्वालिनी (सप्त-जिह्य) मुद्रा 





यम-पाश मुद्रा 


८४ मुद्रा 





लेलिहा मुद्रा 


प्राण मुद्रा 





वितत मुद्रा 








सर्व-विद्राविणी मुद्रा 








हयग्रीव मुदा 





अपान मुत्रा 


व्यान मुद्रा 














गुसुस्त्रोत्रम 
ज्ञानामानं परमासानं दान॑घ्यानं योगं ज्ञानम्‌ 
उ।गद्रपि सुन्द्रिमातन गुरोरदक नगुरोसचकम्‌ 1१) 
प्राणं देहं गेहं राज्यं मोगं मोक्षं भक्ते पुत्रम्‌ 
मन्ये मित्र वित्तकलत्र नगुयरधिक नगुरोरधिकम्‌11२।। 
वानप्रस्थं यतिविधघर्मं पारमहंस्यं भिश्ुक चरितम्‌ 
साधो सेवा बहसुरभक्तर्न गुरोरधिकम्‌ न गुरोरधिकम्‌ 1131] 
विष्णो भक्तिः पूजन्‌ चरित वैष्णावसेवा मातरि भक्ति 
विष्णोरिवपितुसेवनयोगो नगुरोरधिक नगुसेरधिकम्‌ 1४1) 
प्रत्याहारंचेद्धियजपताप्राणायामन्यानिर्विघानम्‌ 
इष्टे पूजाजपतपमक्तिर्न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्‌ 1 ५11 
कालीटदुर्गकमलागुबनान्निपुसमीमाबगलापूर्णा | 
श्रीमातद्गीघूमातारा एताविघात्रिभुवनस्तरा नगुरोरधिकमं नगु रोरधिकप्‌ }} ६11 
मास्स्यकौर्मश्रीवाराह नरहरिरूप वामनचरितम्‌ 
-जवतारादिकमन्यत्‌ सर्व नगुरोरधिक्‌ नगुयेरधिकम्‌ ७] 
श्रीरघुनाथ श्रीयदुनाथं श्रीभृगुदेव्‌ बोद्धकल्विः्‌ 
अवतारानिति दशकंमये नगुतैरधिकं नगुरोरधि कम्‌} ८] 
गंगाकाशीकाञ्चीदरामायायोध्यावना मथुरा 
यमुनारेवापरतरतीर्थनगुरोरधिक नगुरोरधिकम्‌ 11 €] 
गोकुल गमनम्‌ गोपुर रमण श्रीवृन्दावनमघुपुर्‌ भटन्‌म्‌ 
एतत्‌ सर्वपुन्दरिमातर्नगुसेरधिक्‌ न गुरोरधिकम्‌}! १ ०\! 
तुलसीसेवा हरिहरभक्तिर्मङ्गसगर सगममृक्तिम्‌ः 
किमपरमधिककृष्णोमकििरेतत्‌सर्व सुन्दरिमार्तनगुरैधिकः नगुरोरधिकम्‌ 1 ९ ९11 
एतत्‌ स्तात्रं पठति चनि मोक्षज्ञानी सोडय्यतिधन्यः 
ब्रह्माण्डान्तर्यद्यदज्ञेयं सर्वनगुरेरधक नगुरोरधिकम्‌ 11१२] 
।इतिवृहत्पाकमूहंस्यां संहितायां श्री शिवपर्वतरी सम्बादे श्री गुरुस््रोत्रम्‌।। 





| श्री विद्या राज राजेश्वरी ललिताम्बा द्स्ट के संस्थापक 
कान्यकुब्ज पीठाधीश्वर श्री १०८ शीतलानन्द नाथ सरस्वती जी 
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